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ष्ट्द कचीर का रहस्यवाद 


5 लिलने ८ योरद बन जाता ६ । अंडरहिल ने लिख 
>स्थवादी बार-बार हमें यही विश्वास दिः 
ऋषिक सत्य बनता है ।?? 
तेज ने परमात्मा को पत्षो सान * 


कै 

हि] || ॥ 
॥। 
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>ठ पानी और मिट्टी के मकान में तेरे 
व ठोी महान के अंदर आ जा,ऐ मेसे जाँ, * 
दा हैं । 


रूवीर ने भी यही विचार इस प्रकार कर 
कह कत्रीर हरि दरस दिखाओं 
इमहि तुलावो कि तुम घत्त ' 
इस प्रकार इस विरह से जब आत्मा 5 
लेती दे, अपने आँठुओं ते अपने सब दोषों च 
अपने तृस रे दगणों की जला लेती ह॑ तब १4 
परमात्मा के दार पर पहुँच कर उनके दर्शन 
हो माय । 
परमात्मा से शराब-पानी की तरह 
१()ए९७ 8770 0ए७7/ 8298/ 
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बीर का रहत्यवाद 
उदान 
प्रान 


ते 


कक अ ३४ 
बम के मे. 
बम 


$ 
छः री रे 


फ्मक 
अम्मी 
ऋ 
कक 
सके 
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आओ 
दमा. 


छान 


'कवीर का रहस्यवाद? का छुटठों संस्करण प्रस्तुत करते हुए हमें बड़ी 
प्रसन्नता है, और आशा दे जिस भाँति पाठकों तथा विद्वानों ने पूव संस्करण 
को अपनाया है उसी भाँति इसे भी झ्रपनाकर हमारे उत्साह को बढ़ाएँगे । 

पुरुपोत्तमदास टडन 
मंत्री 
साहित्य भवन लि० प्रयाग | 


कबीर का रहस्यदाद 


ये मर सखियों भब्तसानी हो; 

पियि. सेज चक्तो।' 
खंभ पकरि पतंग 'अस डोले 

बोनी सधुरी बानी । 
फूलन सेन विद्धाय जो राख्यो 

पिया. बिता कु मिक्षानी । 
धीरे पाँच घरों पल्ंगा पर 

जागत  ननद जिदातनो । 
कहे कबीर सुनो भाई साथधो 

छोफ ख्ताज़ ग्रिवद्ठानी । 


4. ञऊ 
घीधे संस्करण की भूमिका 
के; प्रकाणमा है दि दृश पुरुपका ने फ्यौर थी कदितां छोर उसके 
रामकुमार वर्मा 


है. 


डा कं हे हि... मद नस भ किला 
दष्टिपेण के संसन्य में घहूत सी प्तियाँ टूर का हैँ । ख़ब यडद। पुछाक ने 
मंस्दरण में विद्वानी को मेष भें जा रदी है । 


हिज्दी थिभाग 


#ए हद रे 


कृची र का रहस्यवाद्‌ 


ञ् 


घघर का पथ खोल रे 
नतोका पीव. मिलेंगे । 

घट घट में वह सांई रमता 
कटुक प्रचन सति योल रे । 

घन जोबन का गव न करिये 
झूठा पंचरंण चोल रे। 

सुनन मदल में दिया न मार ले 
झासा से मत ढोल रे। 

जोग जुगत री रंग सहद्ृल में 
पिय. पाये अ्रनभोख रे। 

कहत कबीर शान दभयो है 
बाजत अनद्ृद ढोल रे । 


फच्मीर का रहस्यपाद 


मौनी मकीनी बीती चदरिया | 
घृः हक च् ्ज नं 
गे के ताना काहे के भरनी 
कौन तार से बीनी दरिया । 
इंगला पिंगला ताना भरनी 
सुपम्नन तार से घीनी चदुरिया । 
आठ कमर दल चरसा उटोले ु 
पांच तत्त गुंव तीनी चबरिया | 
सांई को सियनय सास दस लगे 
ठोक ठोक के थीनी चदुरिया । 
सो चादर सुर नर मुनि थोढ़ी 
आड़ि के मेज्री कीनी चदुरिया । 
दास कबीर जतन से शोढ़ी 
उयो को ध्यों धरि दीनीं चदरिया 


का 


कबीर का रहस्थवाद 


कबीर का रहत्यवाद 








प्छुज्य के शरीर है बट कड़े का सिकयक, . 





नाड़ियों उह्दित मनुष्य के शरीर पद चक्र 
चित्र २ 


कबीर का रहस्थवाद 


कहत कबीर यहु अकथ कथा हे, 
कहता कह्दी न जाई। 
“-केंबीर 

> के समालोचकों ने अभी तक कवीर के शब्दों को तानपूरे पर गाने 
की चीज़ दी समझ रक्‍खा है पर यदि वास्तव में देखा जाय तो 
कवीर का विश्लेषण बहुत ही कठिन है । वह इतना गूढ़ ओर गंभीर हे कि 
उसकी शक्ति का परिचय पाना एक प्रश्न हो जाता है। साधारण समभने 
वालों की बुद्धि के लिए वह उतना ही अग्राह्म है जितना कि शिशुओं के लिए. 
माँसाहार। ऐसी स्वतंत्र प्रवृत्ति वाला कलाकार किसी साहित्य क्षेत्र में नहीं पाया 
गया । वह किन किन स्थलों में विहार करता है, कहाँ कहाँ सोचने के लिए. 
जाता है, किस प्रशान्त वन-भूमि के वातावरण में गाता है, ये सब स्वतंत्रता 
के साधन उसी को ज्ञात थे, किसी अन्य को नहीं | उसकी शैली भी इतना 
अपना-पन लिए हुए है कि कोई उसकी नकल भी नहीं कर सकता । अपना 
विचित्र शब्द-जाल, अपना ख्तंत्र भावोन्‍्माद, अपना निर्मम आालाप, अपने 
भाव-पूर्ण पर वेढ गे चित्न, ये सभी सके व्यक्तित्व से ओत-प्रोत थे | कला 
के ज्ञेत्र का सब कुछ उसी का था ( छोटी से छोटी वस्तु अपनी लेखनी से 
उठाना, छोटी से छोटी विचारावली पर मनन करना उसकी कला का आवश्यक 
अंग था। किसी अन्य कलाकार अथवा चित्रकार पर आश्रित होकर उसने 
अपने भावों का प्रकाशन नहीं किया | वह पूण सत्यवादी था; वह स्वाधीन 
चित्रकार था। अपने ही हाथों से तूलिका साफ़ करना, अपने ही हाथों चिन्न- 
पट की धूल भाड़ना, अपने ही हाथों से रंग तैयार करमा--जैसे उसने अपने 
काय के-लिए, किसी दूसरे की आवश्यकता समझी ही नहीं। इसीलिए तो 

उसकी कविता इतना अपना-पन लिए हुए है ! 
कवीर अपनी आत्मा का सबसे आजश्ञाकारी सेवक था | उसकी आत्मा 
से जो ध्वनि निकली उसका निर्वाह उसने बहुत ख़ुबी के साथ किया | उसे यहद 


३ कबीर का रहस्पपाद॑ 


चिन्ता नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे, उसे यह भी डर नहीं था कि जिस समाज 
में में रह रहा हूँ. उस पर इतना कठुतर वाक्य-प्रह्मर क्यों कझ ! उसकी 
आत्मा से जो ध्वनि निकली उसी पर उसने मनन किया, उसी का प्रचार 
किया और उप्ती को उसने लोगों के सामने ज़ोरदार शब्दों में रक्खा | न 
उसने कभी अपने को धोखा दिया और न कभी समाज के कारण श्रपने 
विचारों में कुछ परिवतन ही किया | यद्यवि वह अपढ़ रहस्यवादी था, उसने 
'सि-कागद? छुआ भी नहीं था, तथापि उसके विचारों फी समानता रखने 
वाले कितने कवि हुए हैं | जहाँ कहीं भी हम उसे पाते हैं वहाँ वह अपने 
पैयें पर खड़ा है, किसी का लेश-मात्र भी सहारा नहीं है । 

काब्य के अनुसार जितने विभाग हो सकते हैं 3तने विभाग कवीर के 
सामने रखिए, किसी विभाग में भी कवीर नहीं आ सकते | वात यह नहीं है 
कि कवीर में उन विभागों में आने की क्षमता द्वी नहीं है पर वात यह है कि 
उसने उनमें झ्राना स्वीकार ही नहीं किया । उसने साहित्य के लिए नहीं 
गाया; किसी कवि की हेसियत से नहीं लिखा, खित्रकार की हेसियत से चित्र 
नहीं खींचे | जो कुछ भी उस रद्ृस्यवादी के हृदय से निकला वह इस विचार 
से कि अनंत शक्ति एक सत्पुरष का संदेश लोगों को किस प्रकार दिया जाय, 
उस सत्पुरुष का व्यक्तित्व किस प्रकार प्रकट किया जाय, ईश्वर की प्राप्ति के 
लिए क्रिस प्रकार लोगों से भेद-भाव हथया जाय, एक बिन्दु से विश्व रचो 
है को बाम्हन को सूद्रा? का प्रतिपादन किस प्रकार किया जाय, सत्य की 
मीमांसा का क्‍या रूप हो सकता है, माया किस प्रकार सारहीन चित्रित की 
जा सकती है, यही उसका विचार था जिस पर उसने अपने विश्वास की 
मजबूत दीवाल उठाई थी | 

कबीर की प्रतिभा का परिचय न पा सकने का एक कारण ओर है। 
वह यह कि लोग उसे श्रभी तक समझ ही नहीं सके हैं। 'रमैनी! और 
शब्दों में उसने ईश्वर और माया की जो मीमांसा की है, वह साधारण 
लोगों की बुद्धि के वाहर की वात है। * 

दुलहनी गावहु संगलचार, 

हम घरि प्राए हो राजा राम भतार | 
तन रत करि में मन रत करिहूँ पंचतत बराती, 
रासरेव मोरे पाहुने आए, में जोधन में साती, 


कथीर का रह्दस्यवाद' | 


सरीर सरोवर ब्रेदी करिहूँ, मह्मा वेद उचार; 
रामदेष संगि भोंवर लेहँ, घनि चनि भाग हमार, 
सुर तेतीसू कीतिक भाए, सुनिवर सहस श्रठास्री; 
कहें कबीर हम व्याहि चल्ने हैं, पुरिप एक अविनासी ॥ * 


साधारण पाठक इस रहस्यमयी मीमांसा को सुलभाने में सभंया 
असफल हो जाता है । 

दसरी वात यह है कि जो उच्टवों सियाँ? कबीर ने लिखी है उनकी 
कुजियाँ प्रायः ऐसे साधु श्लौर महंतों के पास हैं जो किसी को वतलाना नहीं 
चाहते, अ्रथवा ऐसे साधु शरीर महंत अ्रव हद दी नहीं | 

निम्नलिखित उल्य्वाँसी का श्रथ अनुमान से अवश्य लगाया जा 
सकता है, पर कबीर का अभिप्राय क्या था, यह कहना कठिन 


अवधू वो तनु रावत राता । 
नाचे घाजन बाज पराता॥ 
मौर के मांधे दुललद्दा दीन्द्ा । 
श्रकथ जोरि कद्दाता ॥ 
४ मढ़ये के चारन सम्रधी दीन्द्रा 
पुत्न च्यादधिन्न माता ॥ 
दुलदिन लीपि चौक बढारी, 
निर्भय पद परकासा | 
भाते डलटि बरातिहि खायो, 
भल्री बनी कुशलाता ॥ 
पाशिअद्दण भंयो भो मंडन, 
सुपमनि सुरति समानी । 
कद्दद्दिं कबीर सुनो हो संतों 
वूक्तो पण्डित ज्ञानी ॥४ 
राय बद्दादुर लाला सीताराम वी० ए.० ने श्रपने कबीर शीर्षक लेख 


कबीर अन्थावक्ती ( नागरो प्रचारियी सभा ), एप्ठ ८७ । 
३वीजक मूल ( श्रीवकटेश्वर प्रेस ) सं० १३६६, एछ ७४-७४ 
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कबीर का रहस्थचाद 


में इसे योग की परिस्थितियों का चित्रण माना है |" 

एक वात झोर है। कबीर ने आत्मा क.द-सन किया, शरीर वा 
नहीं । वे हृदय की सूद्रम भावनाओं की तह तक पहुँच गए. हैं | 'नख-शिख? 
ग्थवा शरीर-सोंदय के मेले में नहीं पढ़े | यदि शरीर अयवबा “नख शिर्ब? 
वणन होता तो उसका निरूपण सहज ही में हो सकता था। ऐसा सिर हैं, 
ऐसी श्रांखें हैं, ऐसे कपोल हैं, शथवा कमल-नेत्र हैं, कलभ-कर बाहु है, हृतभ- 
कंध है | किंतु आत्मा' का सूक्ष्म ज्ञान प्रात करना बहुत ही कठिन है | उस 
तक पहुँच पाना बड़े बड़े योगियों की शक्ति के वाहर है | ऐसी स्थिति में कवीर 
ने एक रहस्यवादी वन कर जिन जिन परिस्थितियों में आत्मा का वणन किया 
है वे कितने लोगों की सममझ में थ्रा सकती है ! शरीर का स्पश तो इन्द्रियों 
द्वारा किया जा सकता है पर आत्मा का निरूपण करना बहुत कठिन है | 
आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा ही आत्मा का कुछु कुछ परिचय पाया जा सकता 
है। आध्यात्मिक शक्तियाँ सभी मनुष्यों में नहीं रह सकतीं | इसीलिए, सब 
लोग कवीर की कविता की थाह सफल रूप से कभी न ले सकेंगे | 

आत्मा का मिरूपण करना कवीर के लिए कहाँ तक सफलता का द्वार 
खोल सका, यह एक दूसरा प्रश्न है । कबीर का सार-भूत विचार यही था कि 
वे किस प्रकार मनुष्य की थआात्मा को प्रकाश में ला दे। यह बात सत्य है कि 
कभी कभी उस आत्मा का चित्र धु घल्ा उत्तरता है, कभी हम उसे पहिचान 
ही नहीं सकते | किसी स्थान पर वह काले धव्वे का रूप रखता है । किसी 
स्थान पर उस चित्र का ऐसा बेढ गा रूप हो जाता है कि कलाकार की इस 
परिस्विति पर हँसने को जी चाहता है, पर अन्य स्थानों पर वह चित्र भी कैसा 
होता है ! प्रातःकालीन सूर्य की सुनहली किरणों की भाँति चमकता हुआ, 
उपा के रंगीन उड़ते हुए वादलों की भाँति मिलमिलाता हुआ, किसी 
अंधकारमयी काली गुफा में किरणों की ज्योति की भाँति | इन विभिन्नताओं 
की सामने रखते हुए, ओर कवीर की प्रतिभा का वास्तविक परिचय पाने की 
पूण ज्ञगता न होते हुए हम एक अंधे के समान हो ढ़ते हैं कि साहित्य में 
कवीर का कोन-सा स्थान हि ! 

१कबीर--रायबहादुर लाला सीताराम बी० ए० पृष्ठ २४ 
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इसमें सन्देह है कि कबीर की कल्पना के सारे चित्रों को समझने की 
शक्ति किसी में आरा सकेगी अथवा नहीं | जो हो, कवीर की वानी पढ़ जाने के 
बाद यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि कबीर के पास कुल ऐसे खित्नों-का 
कोप है जिसमें 'हृदय में उथल-पुथल् मचा देने की बड़ी भारी शक्ति है। 
हृदय आाश्चय-चकित होकर कवीर की वातों को सोचता द्वी रह जाता है, वह 
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ग्रगम्य विशाल वन की भाँति प्रतीत होती है और पाठकों का मस्तिष्क एक 
भोले श्रौर श्रशक्त वालक की भाँति। 

अन्त में यहाँ कहना शेप है कि कबीर ने दाशंमनिक लोगों के लिए. अपनी 
कविता नहीं लिखी । उन्होंने कविता लिखी हे धार्मिक विचारों से पूण 
जिज्ञासुत्रों के लिए | समय वत्तला देगा कि कवीर की कविता न तो नीरस 
शान है श्रोर न केवल साधुझ्रों के तानपूरे की चीज | समालोचकगण कबीर 
की रचना को सामने रखकर उसके काव्य-रत्नाकर से थोड़े से रत्न पाने का 
प्रवत्न करें; चाहे वे जगमगाते हुए जीवन के सिद्धांत-रत्न हों या आध्यात्मिक 


जीवन के मिन्नमिलाते हुए रत्न-कण | 


रहस्पवाद 


च्र्प्र्व हमें कबीर के रहस्थवाद पर विचार करना है। कबीर 
बानी! को आाद्योपान्त पढ़ जाने पर ज्ञात हो जाता है कि थे 
सच्चे रहस्यवादी ये | यद्यपि कबीर निरक्षर थे तथापि वे शान श्षत्य नहीं. 
थे | उनके सत्संग, पयटन और अनुमव आदि ने उन्हें बहुत ऊपर उठा दिया 
था। वे एक साधारण व्यक्ति की श्रंणी से परे थे | रामानन्द का शिष्य , 
उनके द्विन्दू धार्मिक सिद्धान्तों का कारण था श्र जुलादे के घर पालित दोना ' 
तथा शेखर तकी आदि यूफियों का सत्संग होना उनके मुतलमानी विचारों से' 
परिचित होने का कारण था। 
इस व्यवद्दार-शान से श्रोत-प्रोत होकर उन्होंने अपने घामिक सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन बड़ी कुशलता के साथ किया शोर वह कुशलता भी ऐसी लिपमें 
कबीर के व्यक्तित्व की छाप लगी हुई हे | इसके पहले कि हम फवीर के रद्ृध्यवाद 
की विवेचना करें, रदस्यवाद के सभी अंगों पर पूरा प्रकाश डालना उचित 
रृहस्यवाद की विवेचना अत्यंत मनोरंजक होने पर भी वुश्साथ्य ई | 
वह हमारे सामने एक गहन वन-प्रान्त की भाँति फेली हुई है । उसमें जटिल 
विचारों की कितनी काली गुफाएँ हैं, कितनी शिलाएँ हैं ! उसकी दुगमता देख 
कर हमारे हृदय का निबल व्यक्ति थक कर वेठ जाता है | सागर के समान 
इस विपय का विस्तार जिस्व-साहित्य भर में फेला हुआ है । न जाने कितने 
कवियों के हृदय से रहस्यवाद की भावना निभर की भाँति प्रवाहित हु 
उन्होंने उसके श्रत्ौकिक आनंद का अनुभव कर मौन धारण कर लिया है । 
न जाने कितने योगियों ने इस देवी अनुभूति के प्रवाह में अपने को वहा दिया 
है| इसी रहस्यवाद को हम परिभाषा का रूप देना चाहते हैँ, एक अमृत-/ 
कुण्ड को मिद्दी के घड़े में भरना चाहते हैं । 
रहस्यवाद जीवात्मा की उस अन्तहिंत प्रश्॒त्ति का प्रकाशन है जिसमें 
वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त और निश्छुल संबंध जोड़ना 
चाहती है, और यह संबंध यहाँ तक वढ जाता है कि दोनों 
परिभाषा भे कुछ भीअश्ंतर नहीं रह जाता। जीवात्मा की सारी 
शक्तियाँ इसी शक्ति के अनंत वैभव और प्रभाव से श्रौत-पोंत 


ब््ल्क 
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हो जाती हैं। जीवन में केवल उसी दिव्य शक्ति का श्रन॑त तेज श्रन्तहिंत हो 
जाता है और जीवात्मा अपने श्रस्तित्व को एक प्रकार से भूल सा जाती है। 
एक भावना, एक वासना हृदय में प्रमुत्व प्राप्त कर लेती है ओर वह भावना 
सदव जीवन के' अंग-प्रत्यंगों में प्रकाशित होती है | यही दिव्य संयोग है! 
आत्मा उस दिव्य शक्ति से इस प्रकार मिल जाती है #?२ थात्मा में परमात्मा 
के गुणों का प्रदर्शन होने लगता है और परमात्मा में आत्मा के गुणों 
प्रदशन | कबीर की उच्टर्वासियोँ प्रायः इसी भावना पर चलती हैं। 

संती ज्ञागत नींदू न कीजे । 

फाल नहिं खाई करप नहीं व्यापै, देह जरा नहि छीजे ॥ 

डउलटि गंगा समुद्रहि सोखे, शशि भौर सूर गरासे । 

नव ग्रह मारि रोगिया बेठे, जल में बिच प्रकासे ॥ 

विन्नु चरणन के दुहँ दिस धावे, बिनु लोचन जग सूर्के । 

सस्ता उल्लटि सिंह को आसे, है अ्चरज फोऊ बूमे ॥ 

इस संयोग में एक प्रकार का उन्माद होता है, नशा रहता है। उस 
एकांत सत्य से, उस दिव्य-शक्ति से तीव का ऐसा प्रेम्न हो जाता है कि वह्द 
अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में श्रन्तर्दित कर देता है। उत प्रेम में चंच- 
लता नहीं रहती, अस्थिरता नहीं रहती | वह प्रेम अमर होता है। “* 
ऐसे प्रम में जीव की सारी इद्दवियों का एकीकरण हो जाता है। सारी 

इंद्रियों से एक स्वर निकलता है और उनमें अपने प्रेम की वस्तु के पाने की 
लालसा समान रूप से होने लगती है| इंद्रियाँ अ्रपने आराध्य के प्रेम को पाने 
के ज्षिए उत्सुक हो जाती हैं और उनकी उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है कि वे 
उसके विविध गुणों का ग्रहण समान रूप से करती हैं | भरत में वह सीमा इस 
स्थिति को पहुँचती है कि भावोन्माद में वस्तुश्ों के विविध गुण एक ही इंद्रिय 
पाने की ज्ञमता प्राप्त कर लेती है । ऐसी दशा में शायद इंद्रियोँ भी अपना 
काय बदल देती हैं| एक वार प्रीफ़ पर जेम्स ने यद्दी समस्या आरदशवादियों 
के सामने सुलझाने के लिए. रक्छो थी कि यदि इंद्वियाँ श्रेपनी अपनी का्य- 
शक्ति एक दूसरे से बदल लें तो संसार में क्या परिवतन द्वो जायेंगे ! उदाहरण, 
यदि दम रंगों को सुनने लगें ओर ध्वनियों को देखने लगें तो हमारे जीवन में 
क्या अन्तर था जायगा | इसी विचार के सहारे हम सेट मार्टिन का रहस्यवाद- 
से संबंध रखने वाली परिस्थिति समझ सकते हैं जब उन्होंने कहा था 
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। 
मैंने उन फूलों को सुना जो शब्द करते थे ओर उन ध्वनियों को 
देखा जो जाज्वल्यमान थीं | 
ग्नन्‍्य रहस्यवादियों का भी कथन दे कि उस दिव्य अनुभूति में इंद्रियाँ 
झपना काम करना भूल जाती हैं। वे निस्तब्ध-सी होकर अपने काय-व्यापार 
ही को नहीं समझ सकतीं। ऐसी स्थिति में आश्चय ही कया कि इंद्रियाँ अपना 
कार्य अव्यवस्यित रूप से करने लगे | इसी बात से हम उस दिव्य अनुयू। 
के आनंद का परिचय पा सकते हैं जिसमें हमारी सारी इंद्रियाँ मिल कर एक 
हो जाती है, अपना कार्य<्यापार भूल जाती हैं। जब हम उस अनुभूति का 
विश्लेषण करने बेठते हैं तो उसमें हमें न जाने कितने गूढ़ रहस्यों और 
आरशचतयंमय व्यापारों का पता लगता है । 
फ़ारसी में शमसी तवरीज़ की कविता में उक्त विचारों का स्पष्टीकरण 
इस प्रकार ६४--- 
४उसके संभिलन की स्मृति में, 
उसके सौन्दय की आर्कात्षा में 
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पीकर वेसुध पड़े हैँ | 
कैसा अच्छा हो कि उसकी गली के द्वार पर 
उसका मुख देखने के लिए 
वह रात को दिन तक पहुँचा दे | 
तू अपने 
शरीर की इंद्वियों को 
आत्मा की ज्योति से जगमगा दे । 
(रद्वस्थवाद के उन्माद में जीव इंद्रिय-जगत से बहुत ऊपर उठ कर 
विचार-शक्ति श्रोर भावनाओं का एकीकरण कर श्रनंत और अंतिम प्रेम के 
आधार में मिल जाना चाहता है | यही उसकी साधना हे, यही उसका उद्ंश्य 
[है । उसमें जीव अ्रपनी सत्ता को खो देता है। में, मेरा, और मुझे का विनाश 
रिहस्यवाद का एक आवश्यक अंग है| एक अपरिमित शक्ति की गोद ही में 
'में' और 'मेरा? रुदेव के लिए अ्रन्तर्दित हो जाता है। वहाँ जीव श्रपना 
शझाधिपत्य नहीं रख सकता । एक सेवक की भाँति अपने को स्वामी के चरणों 
में भुला देना चाहता है । संसार के इन वाह्म वन्धनों का विनाश कर श्रात्मा 
ऊपर उठतीं है, दृदय की भावना साकार वन कर ऊपर की और जाती है 
केवल इसलिए कि वह अपनी सत्ता एक अ्रसीम शक्ति के आगे डाल दे। 
छृदय की इस गति में कोई स्वार्थ नहीं, संसार की कोई वासना नहीं, कोई 
सिद्धि नहीं, किसी ऐश्वय की प्राप्ति नहीं, केवल हृदय के प्रेम की पूर्ति है। 
ओर ऐसा छृदव वह चीज है जिसमें केवल भावनाश्रों का केंद्र ही नहीं वरन्‌ 
जीवन की वह अंतरंग श्रभिव्यक्ति हैं जिसके सहारे संसार के वाह्य पदार्थों में 
उसकी सत्ता निर्धारित होती है। श्रनंत सत्ता के सामने जीव अपने को इतने 
समीप ला देता दे कि उसको साधारण से साधारण भावना में श्रनंत शक्ति 
की अनुभूति द्ोने लगती है। अ्रंग्रेज़ी के एक कवि कौलरिज ने इसी भावना 
को इस प्रकार प्रकट किया हैं ४-- 
१८४ईम अनुभव करते हैँ कि हम कुछ नहीं हैं 
क्योंकि तू सव कुछु है ओर सब कुछ ठ॒भ में है । 


का न्‍ब- के >+ औरत नि 
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दम अनुभव करते है कि इम इछ हूँ, 
वह भी ठमसे प्रात हुआ हे । हे 
हम जानते हैं कि ४_म ऊंछे भी नहीं है, 
परन्तु व्‌ द॒में अस्तित्व प्राप्त करने में राद्यायक होगा । 
तेरे पचित्र नाम की जय ह्दी 2! 
कबीर की निम्नलिखित प्रतिद्ध पक्तियों इस विचार को कितने सरल 
और स्पष्ट रूप से सामने रखती हैं :-८ । 
लोका जानि न भूली भाई, 
खालिक खलक, खतक में खालिक 
सब घट रश्यो समाई | 
अ्रतएव हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि रहस्यवाद अपने नग्न; 
स्वरूप में एक अलौकिक विज्ञान है जिसमें अनंत के संवन्‍्ध की भावना का, 
प्रादुर्भाव होता है और रदस्थवादी वह व्यक्ति है जो इस संबन्ध के अत्यन्त 
मिकट पहुँचता है। उसे कहता दो नहीं, उसे जानता हो नहां वरन्‌ उस 
संबन्ध ही का रूप घारण कर वह अपनी आत्मा को भूल जाता है। 
अब हमें ऐसी स्थिति का पता लगाना है जहाँ श्त्मा भोतिक वन्धनों 
का बहिष्कार कर, संसार के नियमों का प्रतिकार कर, ऊपर उठती है ओर 
उस अनंत जीवन में प्रवेश करती है जहाँ आराधक ओर आराध्य एक हो 
जाते हैं, जहाँ आत्मा और अनंत शक्ति का एकीकरण हो जाता है। जहाँ 
श्रात्मा यह भूल जाती है कि वह संसार की निवासिनी है ओर उसका इस 
देवी वातावरण में आना एक अतिथि के आने के समान है | वह यह चोलने 
लगती है कि+-- 
सें सबनि औरनि में हूँ सम, 
मेरी बिलरि बिलशि घिल्षराह दो । 
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कबीर का रहस्थचादु ११ 


कोई कहो कबीर कोई कहो रामराई दो । 
ना हस बार बूढ़ नाई हम, 
ना हमरे खिलकाई हो । 
पटरा न जाऊ अरबा नहीं घाऊँ, 
सहझ्ि रहें हरि भाई हो 
चोढ़न इ_मरे एक पदछेचरा, 
लोग बोलें इकताई हो। 
ज़ुतह तनि घुनि पान न पावल, 
फारि छुनी दस ढाई हो । 
'वदिगुण रहित फल रसि हम राखल, 
तथ हमरो नाम रामराई हो 
जग में देखों जग न देखे मोहि, 
इृहि कबीर कह्ठ पाई हो । 
अंग्र ज़ी में जाजे दरवट ने भी ऐसा कहा है ३-- 
१ | अव भी मेरे द्वो जाओ, अब भी मुझे अपना वना लो, इस 
मेरे! और तिरे! का भेद दी न शक्खो |! 
ऐसी स्थिति का निश्चित रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता । इस 
संयोग के पास पहुँचने के पूंव न जाने कितनी दशाएँ, उनमें भी न जाने 
कितनी अ्रन्तदेशाएँ है. जिनसे रहस्यवाद के उपासक अपनी शक्ति भर 
ईश्वरीय अनुभूति पाना चाइते हैं। इसीलिए रहस्थवादियों की उत्क्ृश्ता में 
अंतर जान पहता है | कोई फेबल ईश्वर की श्रनुमूति करता हे, कोई उसे 
क्रेवल प्यार कर सकने योग्य वन सका है, कोई अभिन्नता की स्थिति पर है 
और कोई पूण रूप से झ्राराध्य के श्राधीन दे | सेंट आगस्टाईन, कवीर, जला- 
लुद्दीन रूमी यद्यपि ऊँचे रहस्यवादी थे तथापि उनकी स्थितियों में अंतर था| 
(हम रहस्थवादियों की उद्देश्य-प्रात्ति में तीन परिस्थितियों की कल्पना 
कर सकते हैं। पहली परिस्थिति तो वह है जहाँ वह व्यक्ति-विशेष अनंत 
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शक्ति से अपना संचंध जोड़ने के लिए झग्रसर होता 8 | बद संसार की समा 
को पार कर ऐसे लोक में पहुँचता है जहाँ भीगिक बंधन 
(रिस्पिति »जहीं, जहाँ संसार के नियम नहीं, जद्दाँ उसे अपने शारीरिक 
का 2053] अवरोधों की परवाद्द नहीं ६। बंद ईश्य स्मी। 
हुँचता है ओर दिव्य-विधृतियों को देख कर चकित हो जाता है। यद 
दस्यवादी की प्रथम परिस्थिति दे | इस परिस्थिति का बशन कबीर ने बड़ी 
(दर रीति से किया है $--- 
धट घट में रटना लागि रही, 
परघट हुआ पघलेखस -जी। 
कहूँ चोर हुआ, कहुँ साह हुआ, 
कहु बारहन संखजी ॥ 
कहने का तात्पय यद्द $ कि यदाँ संसार की सभी बस्तुएँ झन। शक्ति 
मेँ विक्षाम पाती हैँ और सभी अनंत सत्ता में आकर मिल जाती ई। यहों 
दस्यवादी ने अपने लिए. कुछ भी. नहीं ऋद्दा ६, वह चुप है | उसे ईश्वर की 
(स अनंत शक्ति पप आश्चय-सा होता है। बद मौन होकर इन बातों को 
रेखता-सुनता है। यथ्पि ऐसे समय बह अपना व्यक्तित्व भूल जाता है पर 
श्वर की अनुभूति स्वयं अपने छृदय में पाने में श्रसमथ रहता है। इसे दम 
दस्यवादियों की प्रथम स्थिति कहेंगे | 
५ द्वितीय स्थिति तब आती दे जब आत्मा परमात्मा से प्रेम करने लग 
नीती है | भावनाएं इतनी तीत्र हो जाती है कि झात्मा में एक प्रकार का 
उन्‍्माद या पागलपन छा जाता है। आत्मा मानों प्रक्षि। का रूप रख 
युद्ध -- आदि पुरुष--से प्यार करती है। संसार की इझम्य वस्तुएँ उसकी 
नज़र से हट जाती हैं | श्राश्वय चक्रित होने की अवस्था निकल जाती है 
श्रौर रहस्यवादी चुपचाप अपने आ्राराध्य को प्यार करने लग जाता है । वह 
प्यार इतना प्रवल्ष होता है कि उसके समत्षु विश्य की कोई चीज स्थिर नहीं 
रू सकती | बह प्रेम बरतात के उस प्रबल नाले की भाँति होतन है जिसके 
सामने कोई भी वस्तु नदीं ठहर सकती-पेड़, पत्थर, भाड़, संखाड़ सत्र 
उस भवाह में बह जाते हैं। उसी प्रकार इस प्रेम के आगे कोई भी 
वासना नहीं ठहर सकती | सभी भावनाएँ, हुदय की सभी बासनाएँ बढ़े 
३ एक ओर को बह जाती हैं और एक--केवल एक -- भाव रह जाता 


श्र 
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है, और ये; है पम का प्रवल प्रयाद | जिस प्रकार जिसी जल-प्रवात के शब्द 
में तमीर के सभी छोटे छोटे स्तर प्रन्त्ित दी हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार 
उम्त इश्यरीय प्र मे भें सारे विचार यातोलुप -] हो जाते है झपयवा उसी 
प्रम के बहाव भें बह जाते एँ | फिर कोई भावना उससपप्रम के प्रवल प्रवाह 
के सकने को झागे नहीं था सकते | 
रेमाल्श ए० निक्मन ने लेदन यूनीवरसिदी में 'धृफ्रीमत में व्यक्तित्व! 
पर तीन सापण दिये ये | मे सूझोमन के सम्यन्ध में फते हैं :-. 

गह साध्य दे कि परमात्मा फे मिलापानुनग में मध्यस्य फे लिए फोई 
स्याग जी है । वहाँ तो फेयल एकान देगो सम्मिलन की श्नुभूति दी छद- 
यगम होती ४ दस्तुत: टूस यह भमाबना विशेषकर प्रानीन दृषियों में पाते है 
फि परमात्मा ही उपासना की एक मात्र वल्लयु हों, दूसरी पस्तुश्नों का ध्यान 
करना उग्फे प्रति ग्पराध फरना पे । 

पज़किराहुल ग्रीक्षिया' से भा इसी मत की पुष्टि होती है। उसमें 
यबमरा की छ्ली-मंत रायिशा के विय में लिखा ४ :-- 

स्कूटा दे कि उसने ( रानेश्रा ने ) फट्टा--रखल फो नि स्वप्न में 
देखा । रन ने पूछा, ऐ रावेशा, मुझसे गैधी रएनी दो !९ 
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४ कबीर का रहस्यवाद 


जवाब दिया “ऐ, अल्लाह के रसूल, कौन है जो ठुमसे मैत्री नहीं 
रखता, किन्तु ईश्वर के प्र मे ने मुके ऐसा बाँध लिया दे कि उससे अन्य के 
लिए भेरे दुदय में मित्रता अथवा श्र ता का स्थान नहीं रह गया है॥?? 
रइस्ययादी की यह एक गंभीर परिस्थिति है जहाँ बह अपने आराध्यृ 
के प्रम से इतना झ्ोत-प्रोत हो जाता है कि उसे अन्य कुछ सोचने का श्रव: 
काश ही नहीं मिलता | 
_“ईसके पश्चात्‌ रहस्यवादियों की तीसरी स्थिति आती है जो रहस्थवाद 
की चरम सीमा कदला सकती है | इस दशा में आत्मा और परमात्मा का 
इतना एकीकरण हो जाता है कि फिर उनमें कोई मिन्नता नहीं रहती ) झ्रात्मा 
अपने में परमात्मा का अश्रस्तित्व मानती है और परमात्मा के मुर्णी को प्रकट 
करती है| जिस प्रकार प्रारंभिक श्रवस्था में आग ओर लोहे का एक गोला, 
ये दोनों मित्द हैं पर जब आग से तपाये जाने पर गोला भी लाल होकर अश्नि 
का स्वरूप धारण कर लेता है तब उस ले के गाले में वस्त॒ुश्नों के जलाने 
की वही शक्ति आ जाती है जो आग में है) यदि सोज्षा श्राग से अलग भी 
रख दिया जाय तो मं वह लाल स्वरूप रखकर अपने चारों ओर श्रॉँच फेकता 
रेगा। यदी द्वाल आत्म और परमात्मा के संस से होता है | यद्रपि प्रररंभिक . 
अवस्था में माया के बातावरण में आत्मा और परमात्मा दो शिन्न शक्तियाँ 
जान पड़ती हैं पर जब दोनों ग्रापत में मिलती है ती परमात्मा के गुण का 
प्रदाद आत्मा में इतने अधिक वेग से होता है कि आत्मा के स्वाभाविक निज 
के गुण ती लुप्त दो जाते हँ और परमात्मा के गुण प्रकट जान पड़ते हैं। वही 
अभिन्न संबंध रहस्यवादियों की चरम सीमा है | इसका फल्ल क्या होता है! , 
>>गंभीर एकान्त सत्य का परिचय 
--पर शान्ति की अ्रवतारणा 


च्न्त न 


दाह दुरी--पुफ़्तण या रखल अदला कियुप्रद हुता दास्त न दारद | 
फिन सुदब्धते हक मरा चुना फ्रोंगिरिक्तता कस्त कि दश्मनी थ दोस्ती ए्‌ 


कक 


रे करार दर दिलम जाय ने साँदा अस्त ॥ 
तजुकिराठुल श्रीलिया, पछ ४६ 


मत्वा मुजतवाई देइली 
मुहम्मद अब्दुल शदद द्वारा सम्पादित, १६१७ दिजरी | 


डर 
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--तीदग में परत शक्ति और चेतना 
- प्रेम का अधृतपुर्व झ्ाविशनि 
“>शद्रों आर भय... ... 

“भग, यह भग नहीं शिससे जीवन की शक्तियों का नाश हो जाता 
है किंतु बाद भप जो ग्राश्यय से प्रादुमृत होना है और शिसमें प्र म, भद्धा 
झीर घादर की महान शक्तियाँ छिपी रहती ४। ऐसी स्थिति में जीवन से 
व्यापक शकियाँ छाती मं छीर झात्मा इस बंधन-मय संसार से ऊपर उठ 
छर उस जोफ में परुन जाती है जहाँ प मे का अस्तित्व ९ और जिसयफे कारण 
धझात्मा और परमात्मा में पक्त मिस्तता प्रयात नहीं दंतों। अनंत की दिव्य 
पिमृति जीवन था झावश्यक श्ंग बनाती है और शरोर की सारी शक्तियाँ 
निरालम्य पोफर आपने को ख्नत य। सोद में छोड़ देती एैं। 

०77 ३१५ मिस प्रकार मह॒लियाँ समुद्र में तेरती है, विस प्रकार पत्ती वायु में 
नलते हैं, तरे घालिमम से हम विमुस नदी हो सकते । दम साँत लेते दें शरीर 
मत यहाँ दतमान ६।। 

इस प्रकार कौ रदृस्थयादी देनी शक्ति से यु दोकर संसार के अन्य 
मनध्यों ने घटत ऊरर उठ जाता है। उसका छनुभव भी श्रधिक पिस्तृत 
ओर अप्यायिक एे लाता है । उसका संयार ४ इगरा दो जाता है प्रीर यह 
किसी देसरे ही वातावरण में पिचरण मारने लगता ४ | 

.. फिल रष्स्थबादी की यह अगसुभुति व्यक्तिगत ही सम भनी सा टिए। उसका 
एक कारग है | बद अनुगति शतनी दिव्य, इतनी श्लीकिक होती. है कि संसार 
फे शब्द में उसका स्पष्टीफरण ध्रसंभव नदीं तो कठिन अ्रयश्य है। पद कांति 
दिव्य है; श्रलोकिक है। धम उसे साधारग ग्राँसों से नहीं देख सकते | वह 
ऐसा गुलाब दे जो किसी पार भें नहीं लगाया जा सफता, फेवल उसकी मुंधि 
हीं पाई जा सकती है | बह ऐसी सरिता है कि उसे हम किसी प्रशस्त बन में 
१ ६४ विधा 65 8जशांपार  779 ६४९७ 

मैप णिपाड तैंठ 4074 गा ली९ 8, 
फणा३ ॥ए स'860 क० 687 ॥0 406, 
छाए ॥703॥6 99वते 70०प ॥+% 4$॥07"2. 

( 0]॥7 5|प७४ 3]80]00 ) 


५८ कबीर का रहस्यवादे 


है 
चेष्ट में जिससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति किसी रूप में हो सके, वहुत से 
(रदस्थवादी) कविता की ओर जाते हैं जो उनके अनुभव के कुछ संकेतों 
की दीन से हीन पर्याप्त रूप में प्रकाशित कर सके | अपनी कविता की पग्घ- 
ध्वनि से, उसकी अप्रस्तुत रूप से अपरिमित व्यंग्य शक्ति के विषद्॑ण चुणु से, 
उसकी लचक से वे प्रयक्ष करते हैं कि उसी अनंत सत्य के कुछ संकेतों की 
प्रकाशित कर दें जो सदैव सब वस्तुओं में निद्वित हैं। ठीक उसी ध्वनि, उसी 
तेज और उनकी रचनाओं के ठीक उसी उत्कृष्ट जादू से, उस प्रकाश से कुछ 
किरण फूट निकलती हैं जो वास्तव में दिव्य हैं। 
(८ध कबीर के रद्दस्यवाद पर दृष्टि डालिए । 
॒ कबीर का रहस्यवाद अपनी विशेषता लिए हुए है। वह एक ओर 
तो दिन्दुओं के अद्वेतबाद के क्रोड़ .में पोषित है और दूसरी ओर मुसलमानों 
के वफी-सिद्धांतों को स्पर्श करता है| इसका विशेष कारण यददी है कि कबीर 
दिंदू और मुसलमान दोनों प्रकार के संतों के सत्संग में रहे. और बे ग्रारंभ से 
ही यह चादते थे कि दानों धम वाले आपस में दूध-पानो की तरह मिल जाये. 
इसी विचार के वर्शामृत छकर उन्होंने दोनों मतों से संबंध रखते हुए अपने 
रिद्धांतों का मिरूपण किया । रदृस्यवाद में भी उन्होंने अद्वेतवाद और सूफी 
मत की पांगा-जमुनी? साथ ही वद्दा दी | 
अह्नतवाद दी मानो रहस्यवाद का प्राण है| शंकर के अद्वेतवाद में 
लो ईसा की ८्वीं सदी में प्रादुमू त हुआ, आत्मा और परमात्मा, की वस्त॒तः 
द एक ही सत्ता है। माया के कारण ही परमात्मा में नाम 
घट्ट तवाद आर रूप का अस्तित्व है | इस माया से छुटकारा पाना.ही । 
मानों आत्मा ओर परमात्मा की फिर एक बार एक ही 
सत्ता स्थापित करना दे | आत्मा और परमात्मा एक ही शक्ति के दो भाग हैं ॥ 
जिन्हें माया के परदे ने अलग कर दिया ई। जब उपासना या शानोजत पर ' 
माया नष्ट दो. जाताी॥ तब दोनों भागी का पुनः एकीकरण दो जाता है ।| 
कयीर इसी वात को इस प्रकार लिखते है :-. 
पल में कुम, कुम से जल हे, बाधिर भीतर पानी | । 
फूटा कुस जल जलहिं सम्राना, यहु त्त कथी गियानी ॥ 
. एक घटा जल में तर रद है। उस घड़े में थोड़ा पानी भी है। घढ़े 
ह# भीदर जो पानी हू बद घढ़े के बाहर के पानी से किसी प्रकार भी भिन्न 


४६ का पहदप दा ए है 


व मं ि 4 है हक ४ व क, क्रो लिन िम )। 
शेर है दिल देह ईशा हुए धरश २ हा हु! हा नहाएर उस दान 
ई ५5 है का व ह् रू ज ज्ल्ग्छ 72५ कु कब 7ह के. / भ्फु रॉ 
प्रश! क कशिलग वहा 5, रर शयापर सादा एटा दे शमह मेरी) इलग 
के ज्यधमीका  आ> का का जा स्कइमनमे  औऑ औछ असल औरीफीड फेज की ही कब्ज के 
है के इकॉशक धे कं रू इ $) शक शव 
पु है) हमने थे पटल पर बी मे राग गाय >मांदर एक हा शांत १, 
है उन्‍ल्‍्वल्‍्आ आर हि कक. का एक 
डर 4 2करर गए ४ शरण जे ४२५) परे हारमा ] पूमा शत पे मषाए ., 
५9 का पे 3४ -) कूल्न ्द ज्यू३ केआत्या तंकणी.. # कु क्र रैक व । $ कल कक कक 
ट ६ थ्् पु ई ४ 3कक( जुके.? 5 हक ॒ +ह ६ कक ले # कम श्र |] "है है| है 
ईंट कै ॥ ह/ १६:१४ न: मे 2०० 2१४४९ (>हं 2३ ४९३६ कं कक हक न (३४४० #* एक 
हे ई। मा ।( ३ #9 ९*१ | ् (४९६१ ई ५ के 2३ ० १३ रद श्च 
“मगर हे केक न 2 हूँ "अं । ३७७ अंक «१ हैं. है5 सह प्‌ ११-७७ +क हक. 3 कई को डे डक कर हल $ है..श नयी, । 
$ चप्र/+अह ई#ः 4६ ४०४१० 3 हद प ए |! 6र२८ २७००५ 
गा ई घ्त्श्यूः हिल जा हल. 5 अल केक ५० कि १ 5३० 
६ (8 क ब्प्त 
बए हैं ११ यह गिरुमद ह£ लि करत उमदी नादारों के पागर इसपर निया भे 
#. ह# ऋे ४ कक था पी डफी अप इटफ न 
है. स्का 
धुत के सत्य ई/ 4 ४ | 


ऑल 


मा दे धा/एी ३ हग्दी 5, हत्हाध घगे रकम विष्दय सिखा । राह. 


२५5३... #ी. फा 


गतिक ही, बादिक | राजन द्वार सं बएएगाजी या हा पिशार्भो 
देख हइंटगाहा कला धाहिश हे पका व हाआाएंप्रदाग 

पृपक्‍़क्‍.. शा। इसी चवशहाता भुरितम सरादशां गा ऐसा पे 
गिगद दिशा हि झपा रणय लड ैह शाम है भामिए ऐप मे 
डापगा परम हंस 4" ह टैग उध्ररवद ने कह6 2 छ््ई हा मे को लि्जी हल नमी 
पर था हर ऐडमर्यो और मतों को गाए की जद घृणा दिया । 


एह कगार हा भमागदी गानों मे उग एक बार ही गला हे गई । इसने 
के. 


हक खतब | ६ की रदाएनों धो शाएती चर कसा ही डबल भीम 
कूद धवियाति से गई । शमी करत हर कएदिपए दौपिय मे उसे पृण्या ह। 
! सरलता छीर सादगी हा छादश हे सामुत रश कर दस मप्रदाय मे 
इगे शोर हें यार बहने हो। धाधारण स्वर में सफा एम ४ साधारण 
बर्प |. (77३६ ३ ऋपाडण ४ग थो। फुत ब। “आर, मा घगुतार 
हु द खून हे उख्र पहिगत दाद स्यचः धर! दहाच सगे । ठमह परभान 
# पर्ण ही इसके सास दो सृध्द हुई | 


& हे 
[मर में माँ बयां थां। कार 75 व एव श दो गद दा ४ ५१ 


कर तमारअ के डा बा ञ 
6 ध्ज 


डामें मादा का गोई दिशेप रघान नहीं है । जि झक़ार एड प्चिए हावने 


अन्‍मी सर 


दिध्ट >दान एर थॉ नी के लिए प्रयाग बना है, भाग भें उनसे झड़ ग्मल 
यार करते पी ॥, उसी प्रतार दडाएं में घागा परमाता मे मिलने के 
लिप प्यग होगे | शाम्रतर होगी है । बरसात से मिलने % परी ख्रात्मा का 


सार दशा[ए यार परनी पद ई :-० 


कधीर का रष्टस्यचाद 


चिी 


फ् 


शरियत ( ४०२३८ ) 
, तरीकत (७०४,७ ) 
हककत (०४४० ) 

, मारिफ़त (७5.»« ) 

इस मारिफत में जाकर आत्मा और परमात्मा का सम्मिलन होता है । 
बहों झ्ात्मा स्वयं 'फुना! (५४ ) होकर बका! (७१ ) के लिए प्रस्तुत होती है । 
इस ग्रकार आत्मा में परमात्मा का अनुभव होने लगता है और अ्रनलहक!' 
( ($व०७॥ ) साथक हो जाता है। अपने अनुराग में चूर होकर आत्मा यद् 
आध्यात्मिक यात्रा पार कर ईश्वर से मिलती है ओर तब दोनों शराव-पानी 
की तरह मिल जाते हैं । 

दूसरी वाव यह है कि सफ़ीमत में प्रम का अश बहुत महत्त्वपूर्ण, है ।' 
प्रेम दी कर्म दे, ओर प्रेम ही घमम है | सफ्ीमत मानों स्थान-स्थान पर प्रेम के 
आवरण से ढका हुआ है। उस यृफ़ीमत के बार को प्रेम के फुहरे सदा 
सींचते रद्दते हैं। निस्वाथ प्रेम ही सूफ़ीमत का प्राण है । फ़ारसी के जितने 
पफ्ती कबि हैं वे कविता में प्रम के अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं हैं| प्रमाणु- 
स्वरूप जलालुद्दीन रूमी और जामी के बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं । 

प्रम के साथ इस सूफ़ीसत में प्रेम का नशा भी प्रधान है । उससें 
नशे के खुमार का ओर भी मद्द्वपूर्ण अंश है। उसी नशे के खुमार की 
बदौलत ईश्वर की अनुभूति का अवसर मिलता है |फिर संसार की कोई 
स्मृति नहीं रहती, शरोर का कुछ ध्यान नहीं रहता। केवल परमात्मा की 
फ्री? ही मब कुछ द्ोती है | कबीर ने भी एक स्थान पर लिखा है :-- 

दरि रस पीया जानिये, कबहूँ न ज्ञाय खुम्तार । 
मे संता परृंपत फिरे, नाहीं तन की सार || 

एक बात ओर है | सफ़ीमत में ईश्वर को सावना स्त्री-रूप मे मानी गई 
, ५ । चहाँ भकछ पुरुष बन कर ईश्वर रूपी छी की प्रसन्नता के लिए सी जान से 
निार होता हे, उसके द्ाथ की शराब पीने को तरसता है, उसके द्वार पर 
जाकर प्र मे को भीस मंगिता है | इंश्वर एक दंधी सत्री के रूप में उसके सामने 

ग्यिय दोनो है | उदाइहरणाथ रूमी की एक कविता का भावाथ यह है 


प्रियतन्ा के भति प्र सी की पुकार 
भर विचारों के संघप मे मेरी कमर दूठ गई है | 


ज्<ू वए ल्‍० 


है। 


इदाह श। 3 हाएगाप 
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२२ कबीर का रद्दस्यचाद 


गुड़” के समान वह स्वये तो परमात्मानुभव करती है पर प्रकट में कुछ भी नहीं 
कह सकती | कुछ समय के वाद जब उससे कुछ बुद्धि आती हे और कुछ 
कुछ ज़वान खुलती है तो वह एकदम से पुकार उठती है ;-८ 
कईीडि कबीर घुकारि के, अद्भुत कद्दिए ताहि । 
उस समय आत्मा में इतनी शक्ति ही नहीं होती कि वह परमात्मा को 
ज्योति का निरूपण करने में समर्थ हो | वह आश्चय और जिज्ञात्‌ की दृष्टि 
से परमात्मा की ओर देखती रहती है। अंत में वड़ी कठिनता से कहती है :- 
चणहुँ कौन रूप श्री रेखा, 
दोसर कौन श्राष्टि जो देखा ! 
आकार भादि नद्िं बेदा, 
ताकर कह्ठहु कोन कुल भेदा ॥ 
कु की 
नदि जल नहिं थजक्ष, नहें थिर पवना 
को घरे नाम हुकुम को घरना 
नहिं कछु होति दिवस थो राती । 
ताकर कहूँ. कौन कुल जाती ॥ 
शुन्ध सहज सन स्|॑ृति ते, प्रगट भई पएुक जोति। 
ता पुरुष की बलिट्ठारी, निरालंब ज॑ दोति ५ 
रमैनी ६ 
यहाँ आत्मा सत्युदंय का रूप देख देख कर मुग्घ हो जाती है । धीरे 
घीर आत्मा परमात्मा की ज्योति में लीन होकर विश्व की विशालता का 
प्रमुनव करती दे और उस समय वह आनंदातिरेक से परमात्मा के गुण 
वगून करने लगती है :-- 
जाहि कारण शिव श्रजहूँ घियोगी । 
अंग चिसूति लाइ से जोगी ॥ 
शेष सहस मुख पार न पाये । 
सो श्रव समम सद्दित समुमावे ॥ 
इतना सब कदने पर भी अंत में यही शेप रद जाता है कि. 
तह्दिया गुप्त स्थृत्ष नहिं काया । 
ताक शोक न ताके साया ॥ 


२४७ कनीर का रहस्यवाद 


का काजल्ा संदुर के दीये। 
सोलह सिगार कष्ठा भयो छीये ॥ 
झंजन  संजन करे ठसोरी । 
का पत्चि सरे तिगोढ़ी बोरी ॥ 
जो पे पतित्रता हे नारी। 
के से ही रहो सो पियहि वियारी ॥ 
तन मन ज्ोबन सोंपि सरीरा । 
ताहि. सुह्ागिन कहे कबीरा ॥ 
इस रहस्थवाद की चरम सीमा उस तमय पहुँच जाती है जब आत्मा 
पूण रूप से परमात्मा में संबद्ध हो जाती है, दोनों में कोई अंतर नहीं रह 
जाता। यहाँ श्रात्म अपनी आकांक्षा पूण कर लेती है और फिर आत्मा 
ओर परमात्मा की सत्ता एक हो जाती है। कबीर उस स्थिति का अनुभव 
करते हुए कहते हैं :--- 
दरि सरि हैं तो एस हू भरि हैं। 
एरि न सरे हम काहे को सरि हैं ॥ 
आत्मा और परमात्मा में इस प्रकार मिलन हो जाता है कि एक के 
विनाश से दूसरे का विनाश और एक के अ्रस्तित्व से दूसरे का अस्तित्व 
साथक दोता ई। फारसी में इसी विचार का एक बड़ा सुन्दर अ्रवतरण हे | 
निकल्सन ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया है, उसका तात्यय 
यही है :--- 
जब बह ( मेरा जीवन तत्व ) दूसरा? नहीं कहलाता तो भेरे गुण 


कम अक- “कब... अमन. 
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५६ कबीर का रहस्यचाद 


है कि जो कुछ वह भावोन्माद में, आनंदोद्र के में कह गया वह लोगों को 
किस प्रकार समझभाषे, इसीलिए समालोचर्काण चक्कर म॑ पड़ जाते हैँ कि 
अ्रमुक रूपक के क्या अ्रथ हैं / उस पद का क्या अथ हो सकता है। यदि 
समालोचक वास्तव में कवि के हृदय की दशा जान जाव तो न तो वे कवि 
को पागल कहेंगे ओर न प्रलापी | ु 
कब्रीर का रहस्यवाद बहुत गहरा है। उन्होंने संसार के परे अनंत 
शक्ति का परिचय पाकर उससे अपने को संब॑द्ध कर लिया है। उसी को 
उनन्‍्हंनि अनेक रूपकों में प्रदर्शित किया है । एक रूपक लीजिए ;--- 

हरि मोर रहता, में रतन पिडरिया | 

हरि का नाम ले कतति बहुरिया॥ 

छी मास्र ताग्रा बरस दिन छुकरी | 

लोग. कहें भल्न कातल घपुरी ॥ 

, कहट्टि कंचीर सूच. भल्र काता । 

चरखा न ट्ोय सुक्ति कर दाता ॥ 
देखने से अथ सरल ज्ञात होगा, पर वास्तव में वह कितनी गहरी 
भावनाश्रों से श्रोत-प्रोत है यह विचारणीय है। रूपक भी चरखे से लिया 
गया है, इसलिए कि कबीर जुलादे ये, ताना-बाना और चरखा उनकी आँखों 
के सामने सदेव फूलता होगा । उनकी इस स्वाभाविक प्रवृत्ति पर किसी को 
आश्चय न होगा | श्रव यदि चरखे का रूपक उस पद से हटा लिया जाय तो 
विचार की सारी शक्ति ढीली पड़ जायगी और भावों का सौंदर्य बिखर 
जायगा | उसका यह कारण है कि रूपक विलकुल स्वाभाषिक है | कवीर को 
चलते-फिरते यह रूपक चूक गया होंगा। स्वाभाविकता टी सौंदय है | अतएव 
स्थामायिक रूपक को हटाना सॉदिय का नाश करना है | यहाँ यह स्पष्ट है 
कि आत्मा और परमात्मा का संबंध चित्रित करते में रूपक का सहारा कितना 
मद्रत्व रखता ४। रहस्ववादियों ने तो यहाँ तक किया दे कि यदि उन्हें अपने 
भात्रों के उपयुक्त शब्द नहीं मिले तो उन्होंने नये गढ़ डाले हैं। मकड़ी ये 
जाले के समान उनकी कविता विस्तृत है, उससे नथे शब्ध और भाव उस 
रे निर्मित छिए गए # जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी इच्छानुसार धार 


बनाती और मिद्धाती है| कदधीर के उसी रूपक का परिवर्धित उदाहरण 
ऊ[/ए-+- 


श्दृ्‌ कूवीर का रहस्यवाद 


हैं कि जो कुछ वह भावोन्माद में, आनंदोद्र क में कह गया वह लोगों को 
किस प्रकार समभझाषे, इसीलिए समालोचकगण चक्कर में पड़ जाते हैं कि 
अमुक रूपक के क्या अर्थ हैं? उस पद का क्या अ्रथ हो सकता है | यदि 
समालोचक वाघ्तव में कवि के हृदय की दशा जान जावें तो न तो वे कृषि 
को पागल कहेंगे ओर न ॒प्रलापी | 
कबीर का रहस्यवाद वहुत गहरा है। उन्होंने संसार के परे अनंत 
शक्ति का परिचय पाकर उससे अपने को संबद्ध कर लिया है। उसी को 
उन्दोंने अनेक रुपक्रों में म्रदर्शित किया है | एक रूपक लीजिए ;--- 
हरि भोर रहता, में रतन पिडरिया | 
हरि का नाम ले कतति बहुरिया॥ 
छोी मास तागा बरस दिन छुक्वरी । 
लीग कहँ भक्न कातल बपुरी ॥ 
कटि कबीर सूतन भल काता। 
चरसा न होय मुक्ति कर दाता ॥ 
देखने से अथ' सरल ज्ञात होगा, पर वास्तव में बह कितनी गहरी 
भावनाओं से श्रोत-प्रोत है यह विचारणीय है| रूपक भी चरखे से लिया 
ग़या है, इसलिए कि कबीर जुलाहे थे, ताना-बाना और चरखा उनकी आँखों 
के सामने सदेव भूलता होगा | उनकी इस स्वाभाविक प्रवृत्ति पर किसी को 
आरशचय ने होगा | श्रव यदि चरखे का रूपक उस पद से हटा लिया आय तो 
बचार की तारा शक्ति ढीली पड़ जायगी और भावों का सौंदर्य बिखर 
जाया | उसका यह कारण ह कि रूपक विलकुल स्वाभाविक है | कबीर को 
चलते-फिरते बह रूपक सूक गया द्वोगा। स्वाभाविकता ही सौंदर्य है | अतएव 
इस स्वासाविक रूपक को हटाना सौंदर्य का नाश करना ६ | यहाँ यह स्पष्ट है 
कि आत्मा ओर परमात्मा का संबंध चित्रित करने में रूपक का सहारा कितना 
मद रखता ह€। रहस्यवादियों ने तो यहाँ तक्क किया है कि यदि उन्हें अपने 
भावों के उपबुक्त शब्द नहीं मिल तो उन्होंने नये गद डाले हैँ । मकड़ी है] 


ताल के समान उनकी कविता विद्तृत है, उससे नये शब्द और भाव उसी 
प्रकार निर्मित किए गए 


तनाद व्प्ोर म्टित ृ 


सी ए--- 


(जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी £ छानुसार धागे 
कर के उसा रूपक का परिवर्धित उदाहरण 


श्द्ध कदीर का रद्स्यथाद 


का विंकास अव्यवस्थित रूप से हुआ है, पर यदि रूपक के वातावरण से 
निकल कर--रूपक को एक-मात्र भावों के प्रकाशन का सद्दारा मान कर ह 
उस अवतरण के अंतरंग अथ को देखें तो भाव-सौंदय हमें उसी समय शा 
हो जायगा । विचारों की सजआावठ आँखों के सामने आ जायगी ओर हमें क| 
का संदेश पढ़ते ही मिल जायगा | 

रूपकों के अव्यवस्थित होने का कारण यह हो सकता है कि जिस सम 
कवि एकांग्र होकर दिव्य शक्ति का सौंदय देखता है, संसार से बहुत ऊ 
उठ कर देवलोक में विहार करता है, उसी समय वह उस आनंद और थ! 
उन्माद को नहीं सम्दाल सकता । उस मस्ती से दीवाना होकर वह भिन्न-सि 
रीतियों से अपने भावों का प्रद्शन करता है | शब्द यदि उसे मिलते भी 
तो उसके विहल आहछाद से थे बिखर जाते हैं शोर कवि का शब्द-समूह यू 
मनुष्य के निवल- अंगों के समान शिथिल पड़ जाता है | यही कारण है ' 
भाषा की बागडोर उसके हाथ से निकल जाता है और वह असहाय हो 
विलरे हुए शब्दों में, अनियंत्रित वास्घाराश्रों में, दूटे-फूडे पदों में अः 
उन्मत्त भावों का प्रकाशन करता है | यही कारण है कि उसके रूपक - क्‌ 
उन्मत्त होते हैं, कसी शिथिल और कभी इठे-फूटे | अब रूपक का आंवर 
हृआ कर ज़रा इस पद का सौंदय देखिए:-- ु 

यदि काल-चक्र (चरखला) नष्ट भी हो जाय-तो उसका निर्माणक 
खनंत शक्ति संपन्न ईश्वर कन्नी नष्ट नहीं हो सकता | याद यह काल-चंक 
उले, न नष्ट हो, तो में सहसों कम कर सकता हूँ। हे गुद, आप ईश्वर 
परिचय पाकर उनसे मेरा संबंध करा दीजिए और जब तक ईश्वर नई 
तेव ठक आप हो मुझे अपने संरक्षण में रखिए. । (जोँ लो अच्छा वर न 
तो लीं तुम विद्यय 0) आप से प्रथम बार ही दीक्षित होने पर मुझे! इस 
का चिना होने लगी कि में किस प्रकार आपकी आजा पालन करने में स 
दी सकू गा । पर मुझे आश्चयय हुआ कि आपके ग्रमाव से मेरी आत्मा अर 
उत्क करने बाले परम दिता ब्रह्म में जाकर संबद्ध हो गई । फल य ह हुआ 
मेरे दृदव से ईश्वर की व्यायक्रता और भी बड़ गई | समधी से समधी 
नंद हुई, आत्मा के पिता बह्म से गुर के पिता ब्रह्म की मेंठ हुई, अ्रः 

; अनुभूति दुगुनी दो गई। वाणी रूपी वहू के पास पांडित्य-रूपी : 


पात ट्षागर् मे 
काया अप दाग से दिद्वत्त 


ता और पांडित्य आ गया | उस ससय करमेद 


३० कबीर का रघत्यवाद 


के अंदर छिपे रहते है | जो मिशान होंगे थे स्वयं ४। परिष स्म+ 
अन्यथा मूर्खों के लिए ऐसे बचनों का उपर्योग ही बया डा सदा 
बार अंग्रेज़ी के रहस्यवादी कवि ब्लेक से भी पका गाशद ने प्रश्न किया कि 
उनके विचारों का स्पष्टीकरण करने के लिए किसी हास्य अप की द्रासश्स: 
कता है| इस पर उन्होंने कहा, “जो पम्तु बरास्तव ने इत्ध्प्ट 2 
व्यक्ति के लिए सदेव शगम्य दोगी ओर नी बन्त किसी मुख 
जा सकती ई वह बादतव में ऊिसी काप दी नहीं। प्रानीयस सखाश के विदानों 
ने उसी ज्ञान को उपदेसयुक्त समझा था जो लकल धार न हा, क्योकि 
ऐसा शान काय करने की शक्ति को उत्ते'जत करता ६। हेसे विद्वानों में में 
मूसा, सालोमन, ईंसप, दंसर और प्लेद का नाम ले सकता हू |?! 
इसी विचार के बशीमृत होकर कबीर ने शायद कहा था ६--- 
कह कबीर सुनी ऐो सती, यह पद करो निवेश । 
अब हम रहस्यवाद की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश टाशना चाहते 
हैं) ये विशेषताएँ उहस्थवाद के विपय में अत्यधिक विचेचना कर यद बतला 
सकती हैं कि अम्॒क रहस्यवादी अपनी कह्यता के ज्ञान में कहाँ तक ऊंचा 
उठ सका है। इन्हीं विशेषताओं का स्पष्टीकरण हम इस प्रकार करेगे | 
रहस्यवाद की पहली विशेषता यह है कि उसमे प्रेम की पारा झनोध 
रूप से वहना चाहिए । रदत्यवादी अपनों अनुमति से बह 
रइस्थवादो की तत्व पा जाचे जिससे उसके सांसारिक झलोौकिक जीवन 
विशेषताएँ. का सामंजध्य हो | प्रेम का मतलब हृदय की साधारणु-सी 
भावुक स्थिति ने सम की जाय वरन्‌ बट झंतरंग छोर सूझा 
प्रवृत्ति हो जिससे अंतजजगत अपने सभी अंगों का गेल विगत से कर 
सके प्रेम छृदवय की बद घनौमूत मावना हो जिससे जीवन का बिकास सदैव 
उन्नति की ओर हो, चाहे वह प्रेम एक बुद्धिमान के हृदग में निवास करे 
अथवा एक मूख के छदय में । किंतु दोनों स्थानों में शिथित उस प्रेम की शक्ति 
में कोई अंतर न हो। प्रम का संबंध शान से नहीं है | चह हृदय की वस्तु है, 
मस्तिष्क की नहीं | अतएव एक साधारण से साधारण आदमी उत्कृष्ट प्रेम 
कर सकता है और एक विद्वान प्रेम की परिसाषा से भी अनभिज्ञ रद सकता 
' है। इसीलिए प्र॑म का स्थान छान से वहुत ऊँचा है। रहस्यवाद में उतनी 


बा 
नशे 
नमक 
ककपओे, अत" थे 
४ $ 
ते 
7५३ 
हु 
हक 


शान की झावश्यकता नहों है जितनी प्रेम की | अत; कहा गया है कि ईश्वर । 


| +« पक 
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ने; अंदर छिपे रहने £ | जी जिशासु होंगे वे ध्वयं ही परिश्रम कर समझ लगे 
अन्यथा मूर्सों के लिए ऐसे वचनों का उपयोग ही क्या हो सकता हैं | एक 
बार अंग्रेज़ी के रहस्यवादी कवि इसेक से भी एक महाशगय ने प्रश्न किया कि 
उनके विचारों का स्पशीकरण क्रने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को आवश्य- 
करता दे | इस पर उन्होंने कहा, “जो वम्तु वास्तव भें उत्कृष्ट हैं वह निवल 
व्यक्ति के लिए सदेव अगम्य दोगी ओर जो वस्तु किसी मूर्ख को भी स्पष्ट की 
जा सकती ई बह बात्यव में किसी काम्र की नहीं। प्राचीन समण के विद्वानों 
ने उसी ज्ञान को उपदेशयुक्त समझा था जो विलकुल स्पष्ट नहीं था, क्योंकि 
ऐसा ज्ञान कार्य करने की शक्ति को उत्तेजत करता है। ऐसे विद्दानों में में 
मूसा, साज्नोमन, ईसप, दोमर ओर प्लेदों का नाम ले सकता हूँ |” 
इसी विचार के वशीभृत होकर कबीर ने शायद कहा था : 
कहे कबीर सुनो हो स'त्तो, यह पद करों निबेरा । 

अत्र हम रदृध्यवाद की कुछ विशेषताश्रों पर प्रकाश डालना चाहते 
हैं। ये विशेपताएँ रहस्यवाद के विपय में अत्यधिक विवेचना कर यह वतला 
सकती है कि अमुक रतस्यवादी अपनी कदयना के ज्ञान में कहाँ तक ऊचा 

उठ सका है। इन्हीं विशेषताओं का स्वष्येकरण हम इस ग्रकार करगे । 

स्ववाद की पहली विशेषता यद्द हे कि उसमे प्रेम की पारा अशोेध ! 

रूप से बहना चाहिए | रहस्यवादी अपनी अनुभूति में वह 
रशस्यदादी की तत्व पा जावे जिससे उसके सांसारिक अलोकिक जीवन 
विशेषताएं. का सामंजस्य हो | प्रेम का मतलब हृदय की साधारण-सी 
भावुक स्थिति न सम की जाय बरन्‌ बढ अंतरंग झोर सूक्ष्म 
प्रव्ति हो जिससे अंतजजगत अपने सभी अंगों का मेल वहिंजगत से कर 
सके | परम हृदय की नमूत सावना हो जिससे जीवन का विक्रास सदैव 
उन्नव को ओर हो, चद्दि बह प्रेम एक बुद्धिमान से हृदय में निवास करे 
खषपा एक मे स्न्के हृदय में । किंतु दोनों स्थ नों मे शिथित उस प्रेम की शक्ति 
में कोई अंगर ने हो। प्रेम का संबंध ज्ञान से नहीं हृदय की वस्तु है, 
6 अ्रतपव एक साधारण से साधारण आदमी उत्कृष्ट प्रेस 
झीर एक विद्वान प्रंघ की परिभाषा से सभी शअममिश रद सकता 
प्रेम का स्थान जान से बहुत ऊंचा ॥६। रहस्यथवाद में उतनी 
दाविश्यकता नर ४ जितनी प्रम की | अतः कद्दाा गया हे कवि इश्वर 


लक 
बंप कफ हल 
प 
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के सके 
गन से नए जता हो रखता, प्रेस से सश में किया एता है । दाद तक 
ता ५ 


श्स्य्यादी हे हदय में परम नहीं है लव 7 के यह झमह शत की छोर एयर 
भी ग्ीं दो सकता । वदड़ उश्वे हुए बादल को भाँति डामी यहाँ मट्येगां 
यपार्भी बड़ा । हंस स्थिरता सर्ठी "पा रकी | लिए प्ैमे प्र की उसने 
दी ना श्मर्म बंधन नहीं, बाधा गर्शजी, जो कलृपिन और बनायशी 
महीं / हसे धग के झांगे विर कियी जाने मी आावश्सकमा नहीं है ३-- 
गुग धेस थी एक पद्माथ दिया 

पत्र पढ़ने की बंद नष्ठि याडी। 

>> धीर 
ध्म प्रम के सं रएइएदादा ४इुघर का ग निव्पकक गने के । उर ऐसा 


हा 


भ्ै 


हम 
हि 


प्रेम होता हे सभी २स्वयादी मतदाता हो झाठा ह । पयीर करने ए 
ग्राहएँ पडा सतवाद होगी रहे, 
# न. 
इ्ठ[! पर थी छोड़े प्रॉष॑, 
| आज सम (रे १ गे ह्हलक है| 2 
याहएेीं पएर भरतान साता स्ट्, / 
शा थी होल से ग्रप जीत, 
4 ह- श्धैँ >> ४ 
धांधड़ी दाह तु घोर सांघ ही गदहत है, 
हाथ की स्यास छति रगस छाया, 


| 


हट बबदीर था साध निर्भव हुष्ा 


ू 
न्‍ पट २ 


क्र आन हा ्क हा] 
पैर उस समय उस परम में दोन शौन से इश्य दिग्हगाई पते  ! 
गंगन की गा रा चध्यद्रमा 
का 


डटय हार धरम था माय नाहीं। 


रा 
हाज.. # ५ 
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क्र क #* च्फि क कं 
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भग आप हराति पर लेते आएंगईी, 
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धर हई दा ह््ध् ्ँ श्र्र 4 प्रा ऐ! 
न्द कक जब. भार 
हू. के दूं के पकत---.जह! मानक नही ० ही +कूक डी कं (प्र+क + जा के 
पश का हु भहंग्प हय उप्रेशा धो रर संपाणय ६? धस्याएश 05 
शक क हम 
के + का फिकन्टपसक की. कलर हक» के बताओ. करके ला 45 का, मिल व ४ ३ "“फहए एफ 9 कसाब 
रेपधयाए के इस धम का हद धतणाह दे इस पार एंहा है : 


३२ कवीर का रहम्यवांद 


चर्च, मन्दिर या कावा का पत्थर; कृरान, बाइविल या शहीद को 
गस्यियाँ: ये सब और इनसे भी अधिक ( वस्तुएँ ) मेरे हृदय को सक्य है 
क्योंकि मेरा धर्म केवल प्र है । 

प्रोफ्नेसर इनावत्ख़ाँ रचित सूफी मैसेज! पुस्तक का एक अवतरश 
लेकर दम इसे और भी स्पष्ट करना चाहते है :--- 

शसूफी अपने सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रेम ओर भक्ति का ही 
मा अहण करते हैं क्योंकि बह प्रेम-भावना ही है जो मनुष्य को एक जात 
से भिन्न जगत भें लाई है शोर यही वह शक्ति हे जो फिर उसे मिन्न जगत से 
एक जगत में ले जा सकती है | 

कहने का तात्यय यह है कि प्रेम का किसी स्वार्थ से रहित होना 
अधिक आावश्यक है, अन्यथा प्र मे का महत्त्व कम हो जाता है। अतएव 

घ्ववादी में निस्वाथ प्रेम का होना अत्यंत आवश्यक है। 

३ रदृस्ववाद की दसरी विशेषता यह है कि उसमें आध्यात्मिक तत्व 
दो। संसार की नीरस वस्तुओं से बहुत दूर एक ऐसे वातावरण में रहस्यवाद 
रूप प्रहण करता है, जिसमे सदेव नई नई उमंगों की सृष्टि हीती है | उस दिव्य 
वातावरण में कोई भी वस्तु पुरानी नहीं दीखती। रहस्यवादी के शरीर में 
प्रत्येक सम्मय ऐसी स्फूर्ति रहती है जिससे वह अ्रनंत शक्ति की अनुभूति में मम 
रहता दे ओर सांसरिकता से वहत दर किसी ऐसे स्थान में निवास करता है 
जहाँ न तो मृत्यु का भय है, न रोगों का अस्तित्व है और से शोक का ही 
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; क्र जि पा 
प्गार है| उस रिग्य मियान में हमों आपुएं प्रवास साख पश्ती 
नशा 


इशबन मे मात देस है जोर इस प्रत्नीडिदय शागेद में गहन हों जाता है 
मे मेंग्पार के पुगेवट का पाया दी सरी छगया | उ घाध्यारिंगद सन्प में 
इनसे मिलावय की पधानिवा रहगी ४ गम जोर परमाह्य दोयों की 
इलिशना एप धय होती है 77द शारसी के गि शाम मे उसी घापयाशिए 


ताक पी अत धक काश क फू जय हाई. ऑल कर (ब्क शक्ल कर ् 
शा ्ईे धनी दंगा प्त४ 8 द्गाादा है| 
् 


॥ बी गम कई कक ६: पु दिला ड़ 
पिहए्दाए अंधर ४ भाप ४गी प्रधार है :--- 
ऋ कई ४। का [ को... की, ७ 5 प 

अर सतशमा नेगी हमको मे धभित मई हे जंग शा पात्र + 
भार | हैं ॥५ शक | शहए श्रण्क 4 ऊन व के बज आकर । ध्द दे भागों * अब ५३ श््प स््शं कर 5 
अचल न १ भा “9१ रु 39, #. 4 £ ६ 8५० ६५ * #]१]*5 ६ $ ६५ हक है3 ९5 ं र्€ 
हट + वह श्र ण्पं ह हि ्र्ट हा 
ये आर मे सभा पड्र सं यू 3 ६। 


ट छः अब [, रे! 
पयौर मे निम्नतिणिद यद में इसे झाय्यायदा हच्य प्रा छितम 


हो २ घट यो प्रोतिया पद्ोई; 
शंह्ो सोया ४ शष्शा श्ाना 
धाहा पोछा माए। सागा; 
प्रमंट रो फूथा गप्ता पाई 
ताई सु संमीगयगी भारी; 
दा पोतिषा की गछदि की पृ 
शांत रंगे को अशुदत पृ: 
धगूग गेछी ए_ग. छुत पीय॑ 
पद? हधघीर सी युग युग छीयें। 


पंधविया यो नारी इसे गति शोई 
के 
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$, 


9४ कबीर का रहस्यवाद् 


( रहस्थवाद की तीपरी विशेषता यह है कि वह सदेव जागत रहे, कभी 
सुप्त न हो | उसमें सदेव ऐसी शक्ति रहे जिससे रहस्यवादी को दिव्य ओर 
अलोकिक झॉकी दीखती रहे। यदि रहस्ववाद की शक्ति अ्रपू्ण रही तो 
रहस्यवादी अपने ऊंचे आसन से गिर कर यहाँ वहाँ भटक ने लगता है और 
ईश्वर को अनुभूति को स्वप्न के समान समझते लगता है। रदस्थवाद तो 
ऐसा हो कि एक वार ही रहस्यवादी यह शक्ति प्राप्त कर ले कि वह्ठ निरतर 
ईश्वर में लीन हो जाब। जब उसमें एक बार वह ज्ञमता आ गई कि वह 
ईश्वरीय विभूतियों को स्पर्श कर अपने में संबद्ध कर ले तव यह क्‍यों होना 
चाहिए कि कभी कभी वह उन शक्तियों से हीन रहे ! सूफी लोग सोचते हैं 
कि रहस्यवादी की बह दिव्य परिस्थिति सदेव .नहीं रहती | उसे ईश्वर की 
अनुभूदि तभी होती है जब उसे हाल आते हैं। जीवन के अन्य समय में 
वह साधारण मनुष्य रहता है। में इससे सहमत नहीं हूँ | जब रहस्यवादी 
एक वार दिव्य संसार में प्रवेश कर पाता है, जब वह अपने प्रेम के कारण 
अनंत शक्ति से मिलाप कर लेता है, उसको सारी बातें जान जाता है तब 
फिर यह केसे संसव हो सकता है कि वह कसी कभी उस दिव्य लोक से निकाल 
दिया जाय, अथवा दिव्य सोंदय का अवल्ञोकन रोकने के लिए उसकी आखों 
पर पट्टी बाँध दी जाय । रहस्ववादी को जहाँ एक वार दिव्य लोक में स्थान 
प्राप्त हुआ कि वह सदेव के लिए. अपने को ईश्वर में मिला लेता है और 
कभी उससे अलग होने की कल्पना तक नहीं करता | 

९ रहस्यवाद की चोथी विशेषता यह है कि अनंत की ओर केवल . 
भावना द्वी की प्रगति न हो बरन्‌ संपूण हृदय की आकांक्षा उस ओर आकृष्ट 
ही जाय | यदि केवल भावनाही ऊपर उठी ओर हुदय अ्रन्य वातों में 
संलग्न रद्द तो रहस्यवाद की कोई विशेषता ही नहीं रही | अ्रंडरहिल रचित 
प्रिस्टिसिउ्म में इसे विषय पर एक बड़ा सुन्दर अवतरण है | 

मेगडेवर्ग की मेक्यिल्ड को एक दर्शन हुआ। उसका घर्णन इस 
प्रकार ४ :-- 

खात्मा ने अपनी भावना से कहा :--. 

“शीत्र दी जाश्रों, ओर देखो कि मेरे प्रियतम कहों हैं | उनसे जाकर 
कद कि में नुम्दें प्यार करती हैँ [४ ह 


नावना चली, क्योंकि वह स्वमावतः ही शीघ्रगामिनी है और स्वर्ग में 


३६ . कचीर का रएह्यपाद 


चाहिए | वासना के काले बादलों से श्रलग संसार का :2ठ्-घनुघ पागमगा 
उस संसार में निवास दो पर उसमें आसक्ति नहों। संसार की विभरः 
जिनमें माया का अस्तित्व ६, नेचों के सामने बिखरी रहें पर उननी 
आकपण न ही । रूप हो पर उसमे झमुरक्ति न ही । संसार में मनुर्य रह 
माया के कलुपित प्रभाव से सदेव दूर रद | 

अपनी 'रमेनी' ओर शब्द? में कगीर ने माया के संबंध मे वर ५ 
शाप दिए हूँ। मानों कोई संत किसी वेश्या को बहे को शब्दों में घिक 
रहा है और वह चुपचाप सिर झुकाए सुन रही £ । वाक्य-बार्णों की थी 
इतनी तेज़ हो गई है कवि कबीर को पद पद पर उस लेती को सम्दालना पे 
हैं | वे एक पद कहकर शांत शथवा शुप नहीं रह सकते | ये बार-बार अर 
पदों में अपनी भत्सनापूण भावना को जगा जगा कर माया की उपेक्षा * 
हैं। वें कभी उसका वबासनापूर्ण चित्र अंकित दरते हैं, कभी उसकी 
उड़ाते हैं, कभी उस पर उ्यंग्य करते हैं, और कभी क्रोध से उसका भी 
तिरस्कार करते हैं। इतने पर भी जब उनका मन नहीं मानता तो थे थक 
संतों को उपदेश देने लगते हैँ। पर जो श्राग उनके भन में लगी हुई है 
रह रह कर सुलग ही उठती है-। अन्य बातों का वर्णन करते करते फिर : 
माया की याद आ जाती ह, फिर पुरानी छिपी हुई आग प्रचंड.हो उठत 
ओर कबीर भयानक स्वप्न देखते वाले की भाँति एक वार कॉप कर को 
न जाने क्या कहने लग जाते हैं | 

कंवीर ने माया की - उत्पत्ति की बढ़ी गहन विवेचना की है, 3 
शायर किसी ने कभी नदों की | बीजक के आदि मंगल? से यद्यपि वह | 
चना कुछ भिन्न है तथापि कवीर पंथियों में यही प्रचलित है :--- 

प्रारंस में एक ही शक्ति थी, सार-भूत एक आत्मा ही थी | उस 
राग था न रोष, कोई विकार नहीं था | उस सार-भूत आत्मा का नार 


 सेस्पुयप | उस सत्पुरष के दृदय में श्रुति का संचार हुआ और “धीरे 


भुतियाँ सात दो गई। साथ ही साथ श्च्छा का आविभाव हुआ | उसी ₹ 
पे सत्पुरुष ने शुज्ष्य में एक विश्व की रचना की | उस विश्व के नियत्रः 
लिए उन्होंने छः बह्माश्रों को उत्पन्न किया | उनके नाम थे :-.- 
आकार ह 
सहज 


हथीर शा सशध्यदाद द्र्क 


फ़्घार 

फरपुथार मे उन शसी शाह प्रदान कर दो थी शिरय दारा मे ने 
हम होड़ में दांत है राधन ोर समान की दापोशगा पर गर्षो | पर 
हापुरप के पपने दाग में पी निशशा मिल्ठी । ऐोई मनी बहा एयने सोफ 


३] पर कक 
फा के साहस सुसाद सय मे नहीं छर गढ़ा | सभी छापने काम में सुशराता 
की 


की कं कक 
में किला से, शल्य ापरुए ने एड सुस्कि सी | 


धर न्फृ आधी का 
है] ५.4 
नारों यार गरद्चञोन रागर था | झर्मंश ईएल-दाशि थी । एप में भो 
की ४ करन फुनीकाओाज़ हट दर १:१४ ६० के #*६ के आल हक ककनी 4 कहल्क ह है कक । के कुक के '। 
सफल घाय्ार घटा पा] हाइइप ने इत्का दा में आए कं 5 द्व 


#ज्डू 
>>ब्सन 
हम 2; 

कं 
#च्कि 


दिया | बह मद में शझूमने सात परे पद शिशु फे समान गएरी निद्रा 
भें मिए्ण हे गया । जद उगयी धारि पानी तो उसने देंधा कि उस खसनंत 
(4 हे १ मंद धह। पुर गया उसका हार 

दा शष्ट मे व शक्ति थी | 


जी पक 
एछ्ण हत्य भा छाया, घहएडटा एर सदा । इस सु हफा चला मानक 


चर ४ 


# जा ज्कु्डार एल नर गँं ४५; दे नर शन्कू कन्ल्क, श््ण्पू 

१9 है” कह # ॥ 877 ग्रे के सुधा एूँ हु [४ बह दँ | [ 4०१४, ०१४ | डरा न ९७ पद 
जया ' 2८ हे जात [05 कर का है ०७० हे, श् *क त का च् 

दाशाय गा था पर उगने रपपुदुप भें बा! भाहाः का । उस भरि के सात पर 


कुक अधक 


टगने सरपुदद मे यह परदान साँगी कि उसे सोना सकी का रपामित् गात्त दे । 

पतानाी सथे होते पट भी मिरंतम मनुष्य मी उलि ने फर सढ़ा | 
>मर्म उसे सी निराशा ॥4। उसने दिर स्थुदप की झारापना कर एक 
दी वी सासया को | गदुदप से गंह माना स्वीकार पर एक एऐी की सुष्दि 
दी । पद ररी स्पपूरय यर ही सोदित ही गई ग्रीर सपव उसझी सेया में रहने 
एम । उसने पारयार कहा गया कि ये निरंअम के संग जाये पर पछ 
ध्याफ ईि २हाँ । यह निरतर माएंग्रप की झार ही शाह्मप्ठ थी। समपुरष 
? हर्पर मित्र प्रयधों के बाद उस झवी से विरंमस के पास थाना रघीफार 
दिया । उतने गुड समय हि याद तीन पृ उलन शप । 

हैं 7 

२५ निभा 
४, गिरी 


$ 


+ 


5 


श्प.. कबीर का रहस्थवाद 


पुत्रीत्पत्ति के बाद निरंजन अदृश्य ही गया, केबल ऊरी हों बचा, उत 
का नाम था माया | 
व्रद्म ने अपनी माँ से पूछा -- 
के तोर पुरुष का करि तुमप्त नारो । 
(रमैनी १) 
कोन तुम्दारा पुरुष है, तुम कितकी ल्ली हो ६ 
इसका उत्तर माया ने इस प्रकार दिया -- 
हम सुम, तुम हम, शोर न कोई 
तुम मम पुरुष, एस तार जाई । 
कितना अ्रनुचित उत्तर था | माँ अपने पुत्र से कहती हैं, केवल ह्‌ 
ही ठुम हैं ओर तुम ही हम, हम दोनों कें अतिरिक्त कोई . दूसरा नहीं ६ | 
हीं मेरे पति हो और में ही तुम्हारी स्री हूँ। 
इसी पद में कबीर ने संसार की माया का चित्र खींचा है। यही संसार 
का निष्कप है श्रोर कबीर को इसी से घृणा है | माँ स्वयं अपने मुख से अपने 
पुत्र की ज्नी बनती दे | इसीलिए कबीर अपनी पहली रमेनी में कहते हँ--- 
चाप पूत के एके नारी, एके साय वियाय । 
सातृ-पद को सुशोनित करने वाली वही नारी दूरी बार उसी पुदपष 
के उपभोग की सामझ्री बनती है। यह है संसार का ओछा ओर वासना-पूण 
कौतुक | माता के पद को सुशोभित करने वाली स्नरी उसी पुरुष-जाति की 
अंक शायिनी वनती है | कितना कलुपरित संबंध है | इसीलिए कबीर इस 
संसार से घृणा करते हैं। वे अपने छुठे शब्द में कदते हैं :--- 
संतो, श्रचरज एक सो भारी इ 
पुत्र धघरल महतारी ! 
सत्पुरुष की वही उत्कृष्ट विभूति जो एक बार गौरवपूणण वैभव तथा 
संसार की सारी उज्ज्वल शक्तियों से विभूषित ्वोकर माता बनने आई थी, 
दूसर ही क्षुण संसार की वासना की वस्तु बन जाती है | संसार की यह 
वासनामयी प्रवृत्ति क्या कम हेय है | कबीर को यही संसार का व्यापार 
घृणापूण दीख पड़ता था। 
माया के इस घुणित उत्तर से ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ । वह 
निरंजन की खोज में चल पड़ा | माया ने एक पुत्री का निर्माण कर उसे 
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शंकर और कवीर के मायावाद में सब से वड़ा अंतर यदहदी है कि 
शंकर की माया केवल भ्रम-सूलक है। उससे रस्सी सें साँप का या सीप में 
रजक का या मृग जल में जल का प्लम हो सकता है। यह नाम रुपात्मक संसार 
असत्य होकर भी सत्य के समान भाषित होता है किन्तु कबीर ने इस भ्रम की 
भावना के श्रतिरिक्त माया को एक चंचल ओर छुद्वेषी कामिनी का रूप 
दिया है जो संतार को अपनी ओर आकर्षित कर वांसना वे मार्ग पर ले 
जाती ई। माया एक विज्ञासनी ज्ञी है। इसीलिए कबीर ने कनक ओर 
फामिनी को माया का प्रतीक माना है। इस माया का अपार प्रभुत्व है| बह 
तीनों लोकों को लूट चुकी है | 

रमेया की दुलद्विन लुट घजार । 


आध्यात्मिक दिवाह 
- आत्मा से परमात्मा का जो मिलाप होता है उसका मूल कारण प्रेम 
' हेै। बिना प्रेम के आत्मा परमात्मा सेन तो मिलने द्वी पाती 
है ओर न मिलने की इच्छा ही रख सकती है। उपासना से तो श्रद्धा का भाव 
उत्पन्न होता है, श्ाराध्य के प्रति भय और आदर होता है पर भक्ति या प्रेम 
से हृदय में केवल सम्मिलन की आकांक्षा उत्पन्न होती है। जब सूफीमत में 
प्रेम का प्रधान महत्व है--रहस्यवाद में प्रेम का आदि स्थान है---जो आत्मा 
में परमात्मा से मिलने की इच्छा क्‍यों न उत्तन्न हो । प्रेम ही तो दोनों के 
मिलन का कारण है। 

प्रेम का आदशश किस परिस्थिति में पूर्ण दोता है ! माता-पुत्र, पिता- 
पुत्र, मित्र-मित्र के व्यवहार में नहीं। उसका एक कारण है। इन संबंधों में 
स्नेह की प्रघानता होती है| सरलता, दया, सहासुभूति ये सब स्नेद्द के स्तंभ 
हैं । इससे हृदय की भावनाएं एक शांत बातावरण दी में विकसित होती हैं । 
जीवों के प्रति साधु और संतों के कोमल हृदय का विंव ही स्नेह का पूर्ण चित्र 
है। उससे इंद्रियाँ स्वस्थ होकर शांति और सरलता से पुष्ठ होती हैं । प्रेम स्नेह 
से कुछ भिन्न है। प्रेम में एक प्रकार की मादकता होती है | उससे उत्तेजना 
आती हे | इंद्रियाँ मतवात्ी द्वोकर आराध्य को खोजने लगती हैं। शांति के 
वदले एक प्रकार की विहलता श्रा जाती है | हृदय में एक प्रकार की इलचल 
मच जाती है | संयोग में भी अशांति रहती है| मन में आकर्षण, मादकता, 
अनुराग की प्रवृत्तियाँ श्र अंतप्रइत्तियोँ एक वार ही जाण्त हो जाती हैं । 
इस प्रकार के प्रेम की पूर्णता एक ही संबंध में हे और बह संबंध है पति पत्नी 
का । रहस्यवाद या सूफ़ीमत में आत्मा श्रोर परमात्मा के प्रेम की पूर्णता दी 
प्रधान है; श्रतएवं उसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब आत्मा ओर परमात्मा 

में पति-पत्नीं का संबंध स्थापित हो जाय | कबीर ने लिखा ही है ;-- 

लाली मेरे लाल की, नित दखों तित लाज्। 
लाली दखन में गई, में भी हो गई लाल ॥ 

उस संबंध में प्र म की मद्दान शक्ति छिपी रहती है | इसी पं म के सहारे 
आत्मा में परमात्मा से पिलने की क्षमता आती है | इस प्र म में न ती वासना 


ध्‌ 
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॥ विस्तार ही रहता है ओर न सांसारिक सुखों की तृप्ति हो | इसमें तो सारी 
द्रियाँ आकपण मादकता ओर अनुराग की प्रवृत्तियाँ ओर अंतग्रवृत्तियाँ 
गैकर स्वाभाविक रूप से परमात्मा की ओर वैसे ही अग्रसर होती हैं जैसे नीची 
गमीन पर पानी । श्रतएवं ऐसे प्रेम की पूर्ति तभी हो सकती है जब आत्मा 
गौर परमात्मा में पति-पत्नी का संबंध स्थापित हो जाय। विना यह संबंध 
यापित हुए पवित्र प्रेम में पूणता नहीं आरा सकती । हृदय के स्पष्ट भावों की 
बतंत्र व्यंजना हुए बिना प्रेम की अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती | एक प्राण 
॒ दूसरे प्राण के घुल जाने की वांछा हुए बिना प्रेम में पूर्णता नहीं आ 
उइकती | एक भावना का दूसरी भावना सें निहित हुए बिना प्रेम में माद- 
ल्‍ता नहीं आती । अश्रपनी आकांक्षाएं, आशाएँ, इच्छाएँ, अमिलापाएँ और 
प्रय कुछ आराध्य के चरणों में समर्पित कर देने की भावना आए. बिना प्रेम 
पं सह्ृदयता नहीं आती । प्रेम की सारी व्यंजनाएँ, ओर व्याख्याएँ एक पति- 
पत्नी के संबंध में ही निहित हैं। इसीलिए प्रेम की इस स्वतंत्न व्यंजना को 
प्रकाशित करने के लिए बढ़े बड़े रहस्यवादियों ने--ऊँचे से ऊँचे सूफियो ने 
व्रात्मा ओर परमात्मा को पति-पत्नी के संबंध में संसार के सामने रख दिया 
६ | रहस्यवाद के इसी प्रेम में आत्मा ज्री बनकर परमात्मा के लिए तड़पती 
दे, पफीमत के इसी प्रेम में जीवात्मा पुरझष वन कर परमात्मा रूपी स्री के 
लिए तड़पता दे । इसी प्रेम के संबोग में रहस्यवाद और सृफीमत की पणुता 
| ध्रम के इस पंयोग हो को श्राध्यात्मिक विवाह कहते हैं। 

कबीर ने भी अपने रहस्यवाद में आत्मा की ज्री मान कर पुरुषरूप 
परमात्मा के प्रति उत्कृष्ट प्रेम का निरूपण किया है| इस प्रेम के संयोग में 
जब तक पूणुता नहीं रहती तब तक आत्मा विरध्धिणी बन कर परमात्मा के 
विरद्र में तड़पा करती है । इस विरद्द में वासना का चित्र होते हुए, भी प्रेम 
का उत्दप्ट अभिव्यक्ति रहती है। वासना केवल प्रेम का स्थल रूप है जो नेत्नों 
+ सामने नम्म रूप में आरा जाता है पर बदि उस वासना में पविन्नता की सृष्टि 
(४ ता प्रम का महत्व श्र भी बढ़ जाता है| रहस्यवाद की इस वासना में 
गागाएकिवा की बू नहीं उसमें आध्यात्मिकता की सुगंधि है । इसीलिए विरह 
7 धन घासना का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है| कबीर ने विरह का 
वह से ह्स वदरघता के साथ किया ४ उससे यदी ज्ञात होता है कि कवीर की 
क्षास्मा ने रवय एसी बिरदिगी का वेष रस लिया द्वोगा जिसे बिना प्रियतम के 


ह 
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दशन ये एक क्षण भर भी शांति मे मिलती दोगी | जिस प्रकार विरहिणी के 
दुदय भें एक कल्पना करुणा के सो से वेप बना कर आँसू बद्धाया करती ई, 
उसी प्रकार कबीर के मन का एक भाव ने जाने कदणा फे कितने रूप रखकर 
प्र हुआ है | विरह्िणीं प्रतीक्षा करती है, प्रिय की बातें सोचती है, गुण- 
बणुन करती है, विलाप करनी है, श्राशा रख कर श्रपने मन को संतोप देती 
है, याचना करती है | कबीर की श्ांत्मा ऐसी विरद्धिणी से कम नहीं है। वह 
परमात्मा की याद सी प्रकार से करती दे | उसके विरद में तहपती है, अपनी 
कम शा-जनक शझवत्या पर स्वयं घियार करती है और हनारों झाक॑त्ताशोरों 
फा भार लेकर, उत्मुकता और अ्भिलापात्रों का समृद लेकर, याचना की 
तीत्र भावना एक साथ ही प्रार्णो से निकाल कर कद उठती है ;-- 
नेतां नीकर लाहया, रहट घसे निम्त जाम । 
पषि्ठा ज्यू पिव पिय करी, कब रे मिलहुगे रास्त ॥ 
कितनी कदण याचना है| करण में मुल कर भिन्नुक माणों का 
कितना विहुल सपस्टीकरग है। यद आत्मा फा पिरद है जिसमें थद्द रो रो 
कर कहती है :--- 
घाएदा घाव एम्ारे ग्रेद्द रे, 
तुम थित दुछ्षियां दोह रे । 
सय को कहें तुग्दारी नारी मोका हट शद ह रे, 
एकमेक एू। सेज ने सोम, तथ क्षय फैसा नेंद रे । 
धंन न भाये नींद ने ध्राव, सिह चन धरे ग धीर रे 
उय कमी को काम पियारा, ज्यू प्यासे को नीर रे । 
है कोई ऐसा पर उफपकारी, इरि से कहे सुनाई रे, , 
गसे हाल कबीर भये ६, पिन दु से जिध जाह रे | 
टस शब्द में यद्यपि सांसारिकता का वर्णन श्रा गया दे किन्तु आध्या- 
त्मिक विरद को ध्यान में रख कर पड़ने से सारा श्रयथ स्परष्ठ हो जाता है 
और आत्मा और परमात्मा के मिलन की श्ार्काज्षा शात हो जाती है। ऐसे 
पदों में यद्दी बात दो विचारणीय है कि सांसारिकता को साथ लिए हुए भी 
आत्मा का विरद् कितने उत्कृष्ट रूप से निभाया जा सकता है | विरह की इस 
अँच से आत्मा पवित्र दोती हे श्रीर फिर परमात्मा से मिलने के योग्य वन 
सकती हे | वस विरद् से श्रात्मा का अ्रस्तित्व श्रीर भी स्पष्ट होकर परमात्मा 
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से मिलने के योग्य वन जाता है| अंडरहिल ने लिखा है 
१४रहस्यवादी बार-बार हमें यही विश्वास दिलाते हैं कि इससे व्यक्तित्व 
खोता नहीं बरन अधिक सत्य बनता है |” 
शमसी तबरोज ने परमात्मा को पत्नी मान कर अ्रपनी विरह व्यूथा इस 
प्रकार सुनाई है :--- 
ण्ट्स पानी और मिद्ठी के मकान में तेरे बिना यह हृदय खराब है | 
या तो मकान के अंदर था जा, ऐ मेरी जां, या में इस मकान कों छोड़ 
देता हूँ । | 
कवीर ने भी यही विचार इस प्रकार कहा है ;-- 
कह कबीर हरि दरस दिखाशी । 
हम घुल्नावो कि तुम वतन आाद्यो ॥ 
इस प्रकार इस बिरह में जब आत्मा अपने सारे विकारों को नष्ट कर 
लेती है, अपने ऑँसुओं से अपने सब दोपों को धो लेती है, अ्रपनी श्राहों से 
अपने सारे दुगणों को जला लेती है तब कहीं वह इस योग्य बनती है कि 
परमात्मा के द्वार पर पहुँच कर उनके दशन करे ओर अंत में उनसे संबंध 
दी जाय | 
प्रमात्मा से शराव-पानी को तरद्द मिलने के पहले आत्मा का जो 
3()ए९४१ 877 ०ए७॥' 82977 $06ए 888प9छ7'8 08 $]१9$ 
0978079]$ए 39 ॥0$ ]086$ 909+$ 79008 707'6 +' 88), 
अंडरदिल रखित मिस्टिजिज्म, पु ५०३ 
७४ 3 को हा, ३२ 
एरे छापे दओ गए 2 
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परमात्मा से सामीष्ठ होता हे उसे ही आध्यात्मिय भापा में विवाह! कहते 
रस स्थिति में आत्मा ग्पनी सारी शक्तियों वो परमात्मा में स्मर्वित छ 
देदी ६। आत्मा को सारी भावनाएं परमात्मा की विभृततियों में लीन दो जाती 
कोर पात्मा परमात्मा की ध्राशफारियों उसी प्रकार बन जाती जिस प्रकार 
पत्नी पदि को | झनेफ दिनों की तपत्या के बाद, झनेक के कष्ट उठाने 
के बाद, आाशापं और रच्चारशों की बेदना भी सद लेने फे बाद जब शआात्मा 
की परमात्मा की ख्रनुमृतति ऐने लगती तो बह उपंग मे बाह उठती है ++- 
यहुत दिनने थे से मौठम पाये, 
मांग ८घद घर सेंठे शाये। 
संगलवार मांद्ि सन रफरफो, 
राप्त रसांदुस्सय रसना चापा। 
मंदिर मसांदि नंथा डपिपारा, 
भें सूती अपता पीय वियारा। 
मेंरजनिरासी से निधि पाई, 
एमसद्वि का यहु छुमद्दि पद्ाई। 
के; कबीर, में कप ने वीन्‍न्द्ा, 
रखी संदात राम सोदि दीन्दा। 
ऐसी अदबस्पा में आत्मा ध्रानंद से पूण दोफर ईश्वर का गान गाने 
लगनी है| उसे परमात्मा की उत्डृष्टा। शात हो जाती है, अपनी उत्सुफता की 
याद मिन्न जाती द। उस उत्मुकता भें उसका सारा जीवन एक चेक की भति 
घूमता रइता दे । आत्मा क्पने आनंद गे विभोर धोकर परमात्मा की दिव्य 
शक्तियों का सीत्र श्रनुमव करने लगती है। उसकी उस दशा में आनंद गौर 
सकी एक मतवाली धारा बहने लगती है । उतके जीवन में उत्साद शोर 
एप के सिवाय छुछ नहीं रह जाता । माधुय में दो उसकी सारी प्ररृत्तियाँ वेग- 
बनी बारि-थारा के समान प्रवादित दो जाती है, माधुय में टी उसके जीवन का 
तच्च मिल जाता है माधुय ही में वह श्रपने अस्तित्व को यो देती है । 
यदी ध्राध्यात्मिक विवाइ का उल्लास ६ | 
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व्यापक रूप स्पष्ट न दौख पड़ने की भी तो संभावना है| वाह्म संसार में 
ईश्वर की जितनी विभूतियाँ जितनी स्पष्टता के साथ प्रकट हैं. उतनी स्पश्टता 
के साथ, संभव है, आत्मा भें प्रकट ने हो सके | विशेषकर ऐसी स्थिति में 
व कि आत्मा अभी परमात्मा के मिलन-पथ पर ही है--पू्ण विकसित नहीं 
हुए है । ऐसी स्पिति में आत्मा प्ररमात्मा का उतना ही रूप ग्रहण कर 
सकती ई जितना कि उसकी संकछुचित परिधि में त्रा सकता है। परमात्मा के 
गुर्णों का भहग ऐसी अवस्था में कम से कम और अधिक से अधिक सी हो 
सकता है| यह आत्मा के विकसित और श्रविकसित रूप पर निरभर है। 
इसलिए यह आवश्यक है कि परमात्मा के ध्यानोस्लास में मग्न आत्मा 
संसार का वहिष्कार फेवल इसलिए. न करे कि संसार में भी परमात्मा की 
शक्तियाँ का प्रकाशन दे | संसार का सौंदर्य अनंत सौंदर्य को देखने के लिए. 
एक साधन मात्र है। फ़ारसी के एक कवि ने लिखा है :-- 
हुसस्‍्त खूबाँ बहरे हृकबीनी मिसाले ऐनकरस्त, 
मी देहद बीनाई प्रन्द्र दीदुएु नज़भारे सन । 
कचीर ने बाह्य संसार से तो श्रांख बंद कर ली हैं :--- 
तिल तिल कर यद्द साथा ज़ोरी, 
पघलत बेर त्तिणां ज्यू' तोरी | 
कहे कंधीर तू ता कर दास, 
माया साँद रहे उदास ।॥ 
दूसरे स्थान पर वे कहते हैं :-- 
किसकी जमा चचा पुनि किसका, 
किसका पंगरुदा जोई । 
यहु संसार घेज्ञार संध्या दे, 
जानेगा जन कोई ॥ 
में परदेसी काए पुकारों, 
हु यहाँ नहीं को मेरा। 
यहु संसार दि जब देखा, 
एक भरोसा चेरा | 
हू गाजर "बीर केला ए7ाप-ता की 7” त लज्तिरों तर ब्ण्सा चार ते 


आनंद 
जव आत्मा परमात्मा की विभूतियों का अनुभव करने को अग्नर 
दोती दे तो उसमें कितनी उत्सुकता और कितनी उमंग रहती है 
उस उत्सुकता और उमंग में उसकी सारी भावनाएं जाग उठती हैं ओर 
ईश्वरीय श्रनुभूति के लिए व्यग्र हो जाती हैं। जब आत्मा अपने विकास 
पथ पर परमात्मा की दिव्य शक्तियों को देखती देती उसे एक प्रकार * 
अलोकिक आनंद का प्रवाह संसार से विमुख कर देती है । इसीलिए १ 
परमात्मा की दिव्य शक्तियों को पहिचानने वाले रहस्यवादो संसार के वाह 
चित्र को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं ;-- 
रे धाम क्या सेरा क्‍या तेरा, 
लाज न मरदहिं कह्त घर मेरा | 
( कबीर ) 

वे जब एक वार परमात्मा के अलौकिक सौंदर्य को अपनी दिव्य 
श्रॉँखों से देख लेते हैँ तव उनके हृदय में संसार के लिए कोई आाक्रषण नहीं 
रह जाता | संतार की सुदर से सुदर चध्ठु उन्हें मोहित नहीं कूर सकती। वे 
उसे माया का जंजाल समभते हैं। श्रात्ता को मोह में भुलाने का इंद्रधन्त॒प 
जानते हैं ओर ईश्वर से दूर हटाने का कुत्तित और कलुपित मार्ग | दूसरी 
बात यद्द भी हे कि परमात्मा की विभृतियाँ उनको अपने सौंदर्य-पाश में इस 
प्रकार बाँध लेती हैं कि किर उन्हें किसी दूसरी ओर देखने का अवसर दी नहीं 
मिलता अथवा वे दूसरी शोर देखना ही नहीं चाहते | उनके हृदय भें आनंद 
का वह गगिनी बजती है जिसके सामने संसार के आकप्क से ग्राकपक 
स्वर नीरग जान पड़ने लगते हैं। वे ईश्वरीय अनुभूति के लिए तों सजीव 
टी जाते दें पर संसार के लिए निर्जीब | वे ईश्वर के ध्यान में इतने मस्त हो 
जाते £ कि फिर उन्हें संसार का ध्यान कभी अपनी ओर खींचता ही नहीं ।* 
छा अत्तित्व ही खोजते हें--अपने शरीर भ॑ वाह्म संसार में नहीं 
न तो थे विरुक हो चुके है। यहाँ एक वात विशेष रूप से ध्यान 
के दे। यद्राप बह इंश्यर की अनुरक्ति आत्म को परमात्मा 
[पर आत्मा की संकुचित सीमा में परमात्मा का 
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व्यापक रूप स्पष्ट न दीख पड़ने की भी तो संभावना है। वाद्य संसार में 
इंश्वर की जितनी विभूतियाँ जितनी स्पष्टता के साथ प्रकट हैं. उतनी स्पष्टता 
के ताप, संभव है, आत्मा में प्रकट न हो सके | विशेषकर ऐसी स्थिति में 
जब कि आत्मा अभी परमात्मा के मिलन-पथ पर ही हे--पूर्ण विकसित नहीं 
हुई है | ऐसी स्थिति में आत्मा प्रस्मात्मा का उतना ही रूप ग्रहण कर 
सकता है जितना कि उसकी संकुचित परिधि में आर सकता है। परमात्मा के 
गुणों का ग्रहण ऐसी अवस्या म॑ कम से कम और अधिक से अधिक भी हो 
सकता है| यह आत्मा के विकसित और अ्रविकतसित रूप पर निर्भर है। 
इसलिए यह आवश्यक है कि परमात्मा के ध्यानोस्लास में मग्न श्रात्मा 
संसार का वहिष्कार केबल इसलिए न करे कि संसार में भी परमात्मा की 
शक्तियां का प्रकाशन है | संसार का सदिये अनंत सोंदय को देखने के! लिए 
एक साधन मात्र है| फ़ारसी के एक कवि ने लिखा है :-- 
हुस्त ,खूबां बहरे हकबीनी मिसाले पुनकस्त, 
सी देहदु बीताई अन्दर दीदुए नजुभारे मन । 
कथीर ने वाह्य संसार से तो ओॉसे बंद कर ली हैं :--- 
तितल्न तित्न कर यह म्राया जोरी, 
चलत बेर तिणां थ्यू' तोरी | 
कं! कंघीर तू ता कर दास, 
साथा मांहे रहे उदास ॥ 
दूसरे स्थान पर वे कहते हैं ;-- 
किसकी मर्मां चचा पुत्ि किसका; 
किसका पंशुदा जोई । 
यहु संसार घंजार मंद्या हैँ, 
जानेगा जन कोई ॥ 
में परदेसी काएि पुकारों, 
थ यहाँ नहीं को मेरा | 
यहु संसार दु ढ़ि जब देखा, 
एक भरोसा तेरा । 
इस प्रकार कबीर केवल परमात्मा की एकांत विभूतियों में रमना चादते 
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हैँ। उन्हें परमात्मा ही में आनंद आता है, संसार में प्रदर्शित ईश्वर के रूपों 
में नहीं। 
परमात्मा के लिए आकांक्षा में एक प्रकार का अलौकिक श्रानंद है 
जिसमें प्रत्येक रहस्यवादी लीन रहता है। यह आनंद दो प्रकार से हो सकता ' 
है | शारीरिक आनंद, ओर आध्यात्मिक आनंद | शारीरिक आनंद में शरीर 
की सारी शक्तियोँ ईश्वर की अनुमति में प्रसन्ष होती हैं, आनंद ओर उल्लास 
में लीन हो जाती हैं। आध्यात्मिक आनंद में शरीर की सारी शक्तियाँ लुप्त 
भी होने लगती हँँ। शरीर मृतप्राय-सा हो जाता है। चेतना शून्य होने 
लगती है, केवल हृदय की भावनाएँ अनंत शक्ति के आनंद में औोत-प्रोत हो 
जाती हैं। अ्ंडरहिल ने अपनी पुस्तक “मिस्टिसिज़म? में इस आनंद की तीन 
स्थितियों मानी है | शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक | परंतु मैं मानसिक 
ट्थिति को शारीरिक स्थिति में ही मानता हूँ। उसका प्रधान कारण तो यही 
है कि विना मानसिक आनंद के शारीरिक आनंद हो ही नहीं सकता | जब 
तक मन में ईश्वर की अनुभूति का आनंद न आयेगा तव तक शरीर पर उस 
आनंद के लक्षण क्या प्रकट हो सकेंगे | दूसरा कारण यह है कि आत्मा की 
जो दशा मानसिक्र आनंद सें होगी वही शारीरिक आनंद में भी | ऐसी स्थिति 
जब दोनों का रूप और प्रभाव एक ही है तो उन्हें भिन्न मानना युक्ति- 
संगत प्रतीत नहीं होता | झ्रव इस दोनों स्थितियों पर स्वतंत्र रूप से प्रकाश 
डालेंगे | ्््ि 
पहले उस आनंद का रूप शारीरिक स्थिति में देखिए | जब आत्मा 
ने एक वार परमात्मा की श्रलोकिक शक्तियों से परिचय पा लिया तब्र उस 
परिचय का स्द्ृति में दृदय की सारी भावनाएँ आनंद में परिप्रोत हो जाती 
है। उनका असर प्रत्येक इंद्रिय पर पड़ने लगता है उस समय रहस्यवादी 
अपने अंगों स॑ एक प्रकार का अनोखा चल अनुभव करने लगता है। उसके 
प्रत्यक्ष अवबब आनंद से चंचल हो उठते हैं। अंग्र-प्रत्यंग थिरकने लगता 
सकी विविध इंद्वियाँ आनंद से नाच उठती है | कबीर ने इसी शारी 
रिक आनंद का कितना सुंदर बणुन किया ; 
धार के पार बद पकाये, लिनि जारे तिन पाये । 
स्यॉत थचेत फिरें नर लोई, 
ताथ जतमि जनत्ति धहकाये। 


कथीर का रहस्यद।! 


धोल संदल्तिया घेल रघाबी, 
कऊग्रा. ताल बजाषे, 
पद्रि चोलनां गादह नाचे, 
भैंस निरति करावे। 
स्यंघ बेटा पुन कतरे 
घूस गिख्योरा. लावे, 
उद्री बपुरी मज्नल गावे, 
कछुू एक धाानंदु सुनावे । 
कटे कबीर सुनो रे संतो, 
गहरी परवबत खाया, 
पघकघा बेठि अगारे निगले, 
संभद भाकासां धावा । 
कबीर भिन्न भिन्‍न इंद्रियाँ वे उल्लास का निरूपण भिन्न मिन्‍म जान- 
बरों के कार्य-व्यापारों में ही कर सके। शानेंद्रियों अथवा कर्मेन्द्रियों का 
विलक्गषण उल्लास संसार के किस रूपक में वर्णन किया जा सकता था ! 
शारीरिक आनंद की विचित्रता के लिए “स्यंघ बैठा पान कतरै, घूस गिलीरा 
लावै? के अतिरिक्त ओर कहा ही कया जा सकता था! रहस्यवादी उतर 
विलकज्षणता को किस प्रकार प्रकट करता ! सीधे-सादे शब्दों में अथवा वनों 
में उस विलकुणता का प्रकाशन ही किस प्रकार हो सकता था £ इंद्वियों के 
उस उल्लास को कवीर के इस पद में स्पष्ट प्रकाशन मिल गया है। यही 
शारीरिक आनंद का उदाहरण है। 
अंडरदिल ने लिखा है कि शारीरिक उल्लास में एक मूर्छा सी आ 
जाती है | द्वाथ-पैर ठंडे और निर्जीव हो जाते हैं। किसी बात के ध्यान में 
झाने से अ्रथवा किसी वस्तु को देखने से परमात्मा की याद आ जाती है । 
आर वह याद इतनी मतवाली होती है कि रहस्यवादी को उसी समय मूल्ों 
आ जाती है | वह मूर्छठा चाहे थोड़ी देर के लिए हो अ्रथवा अधिक देर के 
लिए । भेरे विचार में मूलछां का संबंध द्ृदय से हे शरीर से नहीं । यदि द्ृदय 
स्वाभाविक गति में रददे श्रोर शरीर को मूर्छा आरा जाय अथवा शरीर के अंग 
कार्य न कर सकें, वे शूत्य पड़ जायेँ तो वह शारीरिक स्थिति कद्दी जा सकती 
है। जहाँ आत्मा मूर्छित हुई, उसके साथ ही साथ स्वभावतः शरीर भी 
डे प 
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मूछित हो जायगा | शरीर तो आत्मा से परिचालित है, स्वतंत्र रूप से नहीं। 
जहाँ तक हृदय की मूछो से संबंध है, मे उसे आध्यात्मिक स्थिति ही मान 
सकेगा. शारीरिक नहीं | शारीरिक उल्लास के विषेचन में अंडरहिल ने एक 
उदादरण भी दिया. है । 

'जिनेवा की केथराइन जब मूछित्तावध्या से उठी तो उसका मुख 
गुलाबी था, प्रफुल्लित था शरीर ऐसा मालूम हुआ मानों उसने कहा “ईश्वर 
के प्रेम से मुके कौन दूर कर सकता है १? 

यदि शारीरिक उब्लास भें हाथ-पैरों में रक्त का संचालन मंद पड़ 
जाता है, शरीर ठंडा और दृढ़ हो जाता है तो केयराइन का गुलाबी सुख 
शारीरिक उब्लासत का परिचायक नहीं था | 

आध्यात्मिक आनंद में झ्रात्मा इस संसार के जीवन में एक अलोकिक 
जीवन वी सष्टि कर लेती है। इस स्थिति में आत्मा केवल एक ही वस्तु पर 
ऋंद्रीमृत दो जाती है । और वह वस्तु होती दे परमात्मा की प्रेम विभूति | 

राम रस पाहया रे ता. थिप्तरि शाये रस झोर । 
( कवीर ) 

उस सम्रय वाद्य द्वियों से आत्मा का संबंध नहीं रह जाता । श्ात््मा 
स्वतंत्र होकर अपने प्रेममव दिव्य जीवन की सृष्टि कर लेती है | ऐसी स्थिति 
में आत्मा सावीन्माद में शरीर के साथ मूछित भी हो सकती है। उस समय 
मतों आत्मा ही संसार की कोई ध्वनि गअहण कर सकती है श्रोर न शरीर ही 
किसी काबे का संपादन कर सकता है। आत्मा ओर शरीर की यह संमिलित 
मृदा रस्यवादोी की उत्कृष्ट सफलता है। 

शत्मा की उस मूल्ठा के पहले या बाद ईश्वरीय प्रेम का सोत आत्मा 
से इतने येंग से उमड़ता है कि उसके सामने संसार की कोई भी भावना नहीं 
दहर सकती | उठ समय झात्मा में ईश्वर का चित्र श्रंतहित रहता है [ उस 
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गली किक प्रेम के प्रवाह में इतनी शक्ति होती है कि बहू आत्मा के सामने 
अव्यक्त अलोकिक सत्ता का एक चित्र-सा खींच देती है। आत्मा में अंतर्दित 
ईश्वरीय सत्ता स्पष्ट रूप से श्रात्मा के सामने झा जाती है। उस भावोन्माद में 
इतना वल होता है कि आत्मा स्वयं श्रपने में से इश्वर को निकाल कर उप्तकी 
आराधना में लीन ही जाती ह्दे। कबीर इसी अवध्या को इस प्रकार 
लिखते हैं :-- 
जलि जाई थत्रि डपतन्ञी 
थाई नगर सें भाप, 
एक शचंभा देखिए 
घिटिया जायो बाप । 
प्रम की चरम सीमा में, आध्यात्मिक आनंद के प्रवाह में श्रात्मा जो 
परमात्मा से उत्तन्न है अपने में अंतहित परमात्मा का चित्र खींच लेती है 
मानों 'विटिया? अपने बाप को उत्पन्न कर देती है। यही उस आध्यात्मिक 
आनंद के प्रवाह की उत्कृष्ट सीमा है। आत्मा उस समय अपना व्यक्तित्व 
द्वी दूसरा बना लेता ह। श्राधात्मिक आनंद के तृफ़ान में आत्मा उड़ कर 
अनंत सत्य की गोद में जा गिरती है, जहाँ प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है | 


शुरू 


गुरु प्रछाद शक भई तोको नहिं तर था बेगाना । 
(कंयीर ) 


रामानंद के पेरों से ठोकर खाकर उपा-वेला भें कंचौर ने जो शुरु- 
मंत्र सीखा था, उसमें शुरु के प्रति कितनी श्रद्धा और भक्ति 
थी | राम-मंत्र के साथ साथ गुर का स्थान कबीर के हृदय मे बहुत ऊूचा था 
उनके विचारानुसार गुरु तो ईश्वर से भी बड़ा है। बिना उसकी सहायता के 
आत्मा की अशुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हो सकती | भ्रतएव जो 
व्यक्ति परमात्मा फे मिलन में आवश्यक रूप से वतमान है, जो शक्ति अनंत- 
संयोग के लिए नितांत आवश्यक है, उठ शक्ति का कितना मूल्य है, यह शब्दों 
में कैसे बतलाया जा सकता है! गुर की कृपा ही श्ात्मा को परमात्मा से 
मिलने के रास्ते पर ले जाती है। श्रतएव गुद जो आध्यात्मिक जीवन का 
पथ-प्रद्शक है, ईश्वर से भी अधिक आदरणीय है। इसीलिए: तो कबीर के 
हृदय में शंका हो जाती है कि यदि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए हैं तो 
पहले किसके चरणु स्पश किए जायें में गुरु ही के चरण छुए जाते हैं जिन्होंने 
स्वयं गोविंद को बतला दिया है । 
कबीर ने तो सदेव गुरु के महत्व को तीजत्र से तीत्र शब्दों में घोषित 
किया है। विना शुरु के यदि कोई चाहे कि वह ईश्वर का शान प्राप्त करले तो 
यह कठिन ही नहीं वरन्‌ असंभव है । “गुर बिन चेला शान न खहै” का 
सिद्धांत तो सदंव उनकी आँखों के सामने था। ऐसा गुरु जो परमात्मा का शान 
कराता है, कबीर के मतानुसार श्राध्यात्मिक जीवन के लिए परमावश्यक है | 
कबीर के विचारों में गुरु आत्मा और परमात्मा में मध्यस्थ है | वही 
दोनों का संयोग कराता है । संयोगावस्था में फिर चाहे गुरु की आ्रावश्यकता 
न हो पर जब तक आत्मा और परमात्मा में संयोग नहीं हो जाता तब तक 


गुर का सदेव साथ होना चाहिए, नहीं तो श्रात्मा न जाने रास्ता भूल कर 
कहाँ चली जाय ! 
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कबीर ने अपने रेख़तों में गुर फी प्रशंशा जी खोल कर की है :-- 
गुरुदेव बिन जीव की कहपना ना सटे 
गुरुदेव बिन जीव का मक्ता नाहीं, 
गुरुदेव बिन जीव का तिमर नासे नहीं 
समुम्ति विचार ले सने सांदी। 
राह बारीक गुरुदेव ते पाइये 
जनभ झनेक की अटक खोले, 
कहे कब्बीर गुरुदेघ पूरत मिले 
जीव झौर सीच तब एक तोले ॥ 


करो सतस्ंग गुरुदेध से चरत यह्दि 
जासु के दुरस ते भर्म भागे, 
सील भौ साँच संतोप थावे दुया 
काल की चोट फिर नादि लागे। 
अपर के ऋए हक साक्तका पिएा ऑजिजए 
बित ज्ञान गरुरेव घट अंधियारा, 
कहे कब्बीर जन जनस भावे नहीं 
पारस परस पु द्ोय न्यारा ॥| 


रास्रथ के भेव को जीव जाने नहीं 
जीव तो शापनी घुदधि दाने 
गरदेव तो ज्ञीव को काढ़ि सव-सिध त्त 
फेरि ले सुक्ख के सिंघ झाने । 
बंद करि इष्टि को फेरि अंदर करे 
घट का पाट गुरुदेव खोले, 
कद्दत कब्बीर तू देख संसार में 
गररेव समान कोई नांधि तोले ॥ 
सभी रहस्यवादियों ने आत्मा को प्रारंभिक यात्रा में गुर की आव- 
श्यकता मानी है। जलालुद्दीन - रमी ने श्रपनी मसनवी के भाग ९ भें पीर 
( गुरु ) की प्रशंसा लिखी है ।-- 
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आओ सत्य के बेसव, हुसामुद्दीन, काग्ज़ के कुछ पन्‍ने और ले और पीर 
के वर्णन में उन्हें कविता से जोड़ दे | 

यत्रपि तेरे निवल शरीर में कुछ शक्ति नहीं है तथापि (तेरी शक्ति के) 
तय विना हमारे पास प्रकाश नहीं है । 

पीर ( पथ-प्रदर्शक )औष्म (के समान ) है, और ( श्रन्य ) व्यक्ति 
शरत्काल ( के समान ) हैं। ( अन्य ) व्यक्ति रात्रि के समान ई, और पीर 
चंद्रमा है | 

मेने ( अपनी ) छोटी निधि ( हुसामुद्दीन ) को पीर (बृद्ध ) का नाम 
दिया है । क्योंकि वह सत्य से बृद्ध ( वनाया गया ) है। समय से बृद्ध नहीं 
( बनाया गया )। 

वह इतना वृद्ध है कि उसका आदि नहीं है; ऐसे अनोखे मीती का 
कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है । 

वस्तुतः पुरानी शराव अधिक शक्तिशालिनी है, निस्संदेद पुराना 
सोना अधिक सृल्यवान है | 

पीर छुनो, क्योंकि बिना पीर के यह यात्रा बहुत ही कष्ट-मय, भया- 
नक ओर विपत्ति-मय है | 

बिना साथी के तुम सड़क पर भी उद्श्नांत हो जाओगे जिस पर तुस_ 
अनेक वार चल चुके हो । 

जिस रास्ते को तुमने विलकुल भी नहीं देखा उस पर अकेले मत 
चली, अपने पथ-प्रदर्शक के पास से श्रपना सिर मत हृथाओं | 

मूख, यदि उसकी छाया (रक्षा ) तेरे ऊपर हो तो शैतान की ककश 
ध्वनि तेरे सिर को चक्कर में डाल कर तुमे ( यहाँ-वहाँ ) घुमाती रहेगी । 
शैतान तुझे रास्ते से बहका ले जायगा ( और ) तुझे नाश? में डाल देगा; 
इस रास्ते में ठुक से भी चालाक हो गए हैं (जो बुसी तरह से नष्ट किये 
गए हैं |) 

सघन ( सौ ) कुरान से--यात्रियों का विनाश | नीच इवलिस ने 
उनसे क्या व्यवहार किया है !! 

वह उन्हें रात्रि में अलग, बहुत दूर, ले गया--सैकड़ों इज़ारों वर्षों 
की यात्रा में--उन्‍्हें दुराचारी ने (अच्छे कार्यों से रहित) नम्म कर दिया | 

उनकी हड्डियाँ देख--उनके वाल देख ! शिक्षा ले, और उनकी 
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ओर अपने गधे ( इंद्रियों ) को मत होंक | अपने गधे की गदन पड़क ओर 
उसे रास्ते की तरफ़ उनकी ओर ले जा जो रास्ते को जानते हैं ओर उस पर 
अधिकार रखते हैं | 
ख़च्रदार ! अपना गधा मत जाने दे, ओर अपने हाथ उस पर से 
मत हटा, क्योंकि उसका प्रम उस स्थान से है जहाँ हरी पत्तियाँ बहुत 
होती हैँ । 
यदि तू एक क्षण के लिए भी असावधानी से उसे छोड़ दे तो वह 
उस हरे मैदान की दिशा में अनेक मील चला जायगा। गधा रास्ते का 
शत्रु है, (वह ) भोजन के प्र मे में पागल-सा है। ओऔओोः, बहुत से हैं जिनका 
उसने सवनाश किया है | 
यदि तू रास्ता नहीं जानता, तो जो कुछ गधा चाहता है, उसके 
विरुद्ध कर | वह अवश्य दी सच्चा रास्ता होगा | 
( पैग़म्बर ने कहा ), उन ( ज्लियों ) की संमति ले, श्र किर ( जो 
सलाह वे देती हैँ ) उसके विदद्ध कर | जो उनकी अवशज्ञा नहीं करता, वह 
नष्ट हो.जायगा | _ 
( शारीरिक ) बासनाओ्रं और इच्छाओ्रों का मित्र मत बन--क्योंकि 
ईश्वर के रास्ते से श्रलग ले जाती हैं । 
> ५८ ५ 
कबीर ने भी गुरु को' सदेव अ्रपना पथ-प्रदशक माना है। उन्होंने 
लिखा है :+- 
पास पकड़या प्रेम का, 
सारी किया सरीर, 
सतगुरु दांव बताइया, 
खेले दास कबीर | 
मध्वाचारय के देतवाद में जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा के बीच 
वायु? का विशिष्ट स्थान है उसी प्रकार कवीर के ईश्वरवाद में गुर का | 
कबीर ने जिस गुरु को ईश्वर का प्रतिनिधि माना है उसका परिचय क्या है! 
( के ) ज्ञान उसका शब्द हो। लोकिक ओर व्यावहारिक ही नहीं, 
वबरन्‌ आध्यात्मिक भी । उसमें यह शक्ति हो कि वह पतित से पतित आत्मा 
में शान का संचार कर उसे सत्पथ की ओर श्रग्मसर करा दे । उसके हृदय में 
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शान का प्रवाह इतना अधिक हू। कि शिष्य उसे बह जाय। उसके शान से 
आत्मा के हुदय का अंधकार दूर हो जाय और वद्ध भ्रपने चारों और की 
वस्तुए स्पष्ट रूप से देख ले। उसे मालूम दो जाग कि बढ किस और जा 
रद्ा है-याप श्रौर पुण्य किसे कहते हैं, उन्नति और अवनत्रि का कया 
तात्पय है । लोकिक श्रीर श्रल्लीकिक में कया अंतर है। झात्मा को प्रकाशित 
करने के क्या साधन हैं ) 
पीछू लागा जाई था, 
लीक घेद के साथ | 
आगे थे सतगुए मिण्या, 
दौपक दिया ह्वाथ ॥ 
साथा दीपक नर परेंश, 
भमि अमि एवं परद॑च । 
फटे कबीर गुरु शान थें, 
एक साध उपरंत ॥ >ट 
(ख) पव-प्रदर्शन कार्य हो। आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर जहाँ पर्ग 
पग पर आत्मा को ठोकरे खानी पड़ती हों, जहाँ श्रात्मा रास्ता भूल जाती है, 
वहाँ सहारा देकर निर्दिष्ट भागे बतलाना तो गुर ही का काम है। माया 
मोह की रू ग-तृष्णा में, क्री के सुकुमार शरीर की लालसा में, कप और छुल 
को चुशणिक आनंद-लिप्सा से आत्मा जब कभी नि्देल हो जाय तो उससें शान 
का तेज डाल कर गुर उसे पुनः उत्सादित करे | शिष्य के सामने वह स्पष्ट 
काया कसंयल भरे ज्ञाया, 
उद्ज्वज निर्मेल सौर, 
तन सन जोयन भरि पिथा, 
प्यात न म्ियी सरीर | 
दिखला दे कि उसमें चद् ऐसा त्तेज भर दे जिससे केवल उसके हृदय में ही 
अकाश न हो बरच्‌ चारों ओर उसके पथ पर भी प्रकाश की छुटा जग़मगा 
जाय । शिष्य में संसार की माया की श्रनुरक्ति न हो, 
फृधीर स्ाथा सोनी, 
लबष जग घाद्या चघाणि, 


कग्रीर का रहस्थवाद 


सतगुरे की किरपा भई, 
नहीं तो करती सांड। 
वह झूठा वेष न रखे, 
चेसनों भया तो का भया, 
' चूका नहीं घिवेक, 
छापा तिलक बनाह करिं, 
' बृगधा क्ोक अनेक । 
वह कुसंगरति में न पड़े, 
निरसल घूंद भ्राकाश कौ 
पष्टि राह भोंमप्िि विकार, 
वह निंदा न करे, 
दोप पराये देख कर, 
संत्धा इहंसत इसत; 
अपने च्यंत न आावई, 
जिनकी झादि न अंत | 
यदि ऐसे दोष शिष्य में कभी आ भी जाये तो गुरु में ऐसी शक्ति हैँ 
कि वह शिष्य को उचित मार्ग का निर्देश कर दे | 
. इसी कारण ग़ुरुका महत्व ईश्वर के महत्व से भी कहीं बढ़कर है। 
'घेरण्ड संहिता के तृतीयोभदेश में गुरु के संबंध में कुछ श्लीक दिए गए: हैं। 
बे बहुत महत्त्वपूर्ण हैं | उनका श्रथ॑ यददी दे कि केबल वही शान उपयोगी और 
शक्ति-संपन्न है जो गुरु ने अपने ओठों से दिया है; नहीं तो वह ज्ञान निरथंक, 
अशक्त और दुःखदायक हो जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि गुद पिता 


स्वेद्वीयवती विद्या गुरु बफ़्त्र समुदुभवा 
अन्यथा फुलहीना स्थाश्षिवीर्याप्यति दुःखदा--- 
॥ घेरंड संद्विता वृतीयोपदेश, श्लोक १० ॥ 
गुरु पिता गुर््माता गुरुदेंवो न संशय: है 


करमंणा सनसा पाघचा तस्मात्सदें: प्रसेव्यते ॥ » श्लोक १३ ॥ 
गुरुप्सादतः सब लम्बते शुभमायानः 
तस्मारसेवध्यो गुरुनिध्यमन्यथा न शुर्भ भवेत्‌ ॥ » श्लोक १४ ॥ 
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है, गुरु माता है ओर यहाँ तक कि गुर ईश्वर भी है। इसी कारण उसकी 
सेवा मनसा-वाचा-कर्मणा होनी चाहिए । गुरु की कृपा से सभी शुभ वस्तुओं 
की प्राप्ति होती है । इसलिए शुरू को सेवा नित्य ही होनी चाहिए, नहीं तो 
कोई काय मंगल-मय नहीं हो सकता |! । 

ऐसे गुर की ईश्वरानुभूति महान्‌ शक्ति है। वह अपने शिष्य को उन 
शब्दों? का उपदेश दे, जिनसे वह परमात्मा के देवी वातावरण में साँस ले . 
सके | उसके उपदेश वाण के समान आकर शिष्य के मोहजाल को नष्ट कर 
द॑ और शिष्य अपनी अशानता का अनुसव कर ईश्वर से मिलने की और 
अग्रसर हो | ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर जब शुरु शिष्य को ईश्वर के दिव्य 
प्रकाश से परिचित करा देता है, तव गुद का कार्य समाप्त हो जाता है ओर 
आत्मा स्वयं परमात्मा को और बढ़ जाती है जहाँ किसी मध्यस्प की 
आवश्यकता नहीं दोती | शुरु से प्रोत्साहित होकर, गुरु से शक्तियाँ लेकर, 
आत्मा अपने को परमात्मा में मिला देती है, जहाँ वह अनंत संयोग में लीन 
दी जाती है। ऐसी अवस्या में भी सुद उस आत्मा पर प्रकाश डालता रहता 
है जित प्रकार नक्षत्र उपा की उज्ज्वल प्रकाश-रश्मियों के आने पर भी 
अपना मिलपिल्न प्रकाश पॉकते रहते हैँ । 


हंठयोग 


फशैर फे शाओों में हठबीग के भी छूट विद्धान्य मिलने हैं | यथपि 
ने निद्धांचों या रष्प्ट झाप नी $ 

था दयाधि उसका साहा रूय किसी ने किसी झे गे ने अयरश्य प्रयट दो गया है। 
छवीर धपटर में | प्रतएय उच्ततिं हृदयोग ं 
था भी ने दोगा | बीगे का को हुल शाम उन्हें सत्तंग और राषमंद झादि मे 
धरसाद स्थझूर मिल सदा होगा, उसोदत क्याशन उन्दोंने अपने बेदगे पर रुच्चे 
सिनो मे किया दे | फ्वीर प्रयने सगय हे महात्मा थे | उनदे मास अनेक प्रकार 
फे मनुष्यों की मीट पयश्य लगी रानी एंगयी .एसर, पर्न, और दैगाग्य फे 
बायावरख में उनका योग के बाध्य रूप से परिचित होना असनव नहीं था । 
योग का शान्दिक ध्य मोटना (मुज् धातु) है। आत्मा शिस शारीरिक 


या मासछिझ शोपिन से परमाका में झुढ जाये, बर्दों योग हैं। माया फे प्रभाव 
से रट्त होझर जब झात्मी सत्य का प्रमुनय मर समाधि ही परमात्मा ऐे 


रूप मे विमन्‍्ग हो जानी है उसी समय योग सप्रश्त माना जाता ६। 
योग के प्रनेद्य प्रकार ए :-- 
१ भानयात 
श राजयोग 
३ इठयोंग 
है मंत्रयोग 
५ फकूसयोग, झादि 
पात्मा अनेफ प्रकार से परमात्मा में संवद् शो सकती £ । शान के 
विकास से जब आत्मा विषेक और वैरास्य में श्रपने अस्तित्व को भूल जाती 
शोर अपने अस्तित्व के फगा में परमात्मा का श्रवनाशी रुप देखती 
तब मुक्ति से दोनों का अ्रविदित संगिलन दो जाता है ( धानयोग)। आत्ता 
कार्यों का परिणाम सोधे बिना मिष्काम भाव से कार्य कर परमात्मा में लीम 
दो जाती ई (कर्मयोग)। श्रात्मा परमात्मा के नाम अथवा उससे संबंध 
रखने बाली किसी पंक्ति का उच्चारण करते करते, किसी काये-बिशेप 
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को करते हुए, ध्यान में मग्न हो उससे मिल जाती है ( मंत्रयोग )। अपने 
अंगों और श्वास पर अधिकार प्राप्त कर उनका उचित संचालन करते 
हुए ( हृठयोंग ) एवं मन को एकाग्र कर परमात्मा के दिव्य स्वरूप पर 
मनन करते हुए आत्मा समाधिस्थ हो ईश्वर से मिल जाती है ( राजयोग ) | 
इस भाँति अनेक प्रकार से आत्मा परमात्मा में संवद्ध हो सकती है ! हृठयोग 
ओर राजयोग बस्तुतः एक ही भाग के दो अंग है | हृदय को संयत करने के 
पहले ( राजयोग ) अंगों को संबत्‌ करना आवश्यक है ( हंठयीग' )। बिना 
हठयोंग के राजयोग नहों हो सकता। अतएव हठयोग राजयोग की पहली 
सीढ़ी है--हठयोग श्रोर राजयोग दोनों मिल कर एक विशिष्ट योग की पूर्ति 
करते हूँ । कबीर के संबंध में हंमे यहाँ विशेष॑तः हंठयोग पर विचार करना 
है क्योंकि कबीर के शब्दों में हठयीग ही का रूप मिल॑ंता है । 

हृठयोग का सारमूत तत्त्व तो बल्लपूर्वक ईश्वर से मिलना है। उसमें 
शारीरिक और मानसिक परिश्रम की आवश्यकता विशेष रूप से पड़ती है। 
शरीर को शअ्रधिकार में लाने के लिए कुछ आसनों का अभ्यास करना पड़ता 
है--रासकर श्वास का आवागमन संचालित करना पड़ता है श्रौर मन को 
रोकने के लिए ध्यांनादि की आवश्यकता पड़ती है | *योग-सूत्र के निर्माता 
पतंजलि ने ( ईसा की दूसरी शताब्दी पहले ) योग साधन, के लिए आठ 
अंग माने है | वे क्रमशः इस प्रकार हैं ;--- 

१ यम 

२ नियम 

३ आसन 

४ प्राणायाम 

भू प्रत्याहार 

६ धारणा 

७ ध्यान ओर 

८ समाधि हा 

यम श्रौर नियम में'श्राचार को परिष्कृत करने की आवश्यकता पड़टी 

यम नियमासन प्राणायास प्रत्याद्ार घारण ध्यान समाधयोइशवबंगानि 

| पतंजलि थोगदर्शंन २--पाघनपाद, सूत्र २६ 
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है। यम में अश्रद्िंता, सत्य, अस्तेय, प्रह्मचयं, अपरिग्रह होना चाहिए । 
नियम सें पवित्रता, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रशिधान की प्रधानता 
है ।* आसन में3े ईश्वरीय चिंतन के लिए. शरीर की भिन्‍न भिन्‍न स्थितियों 
का विचार है। शरीर की ऐसी दशा हो जिसमें वह स्थिर होकर छृदय को 
ईश्वरीय चिंतन के लिए. उत्साहित करे। आसन. पर अधिकार द्वो जाने पर 
योगी शीर्त ओर ताप से.प्रभावित नहीं होता ।* शिवसंहिता के अ्रनुसार ८४ 
आसन हैं ।" उनमें से चार मुख्य हैं--सिद्धासन, प्मासन, उग्रासन और 
स्वस्तिकासन । अत्येक आंसन से शरीर की कोई न कोई भाग शतक्तियुक्त्‌ 
बनता. है । शरीर रोग-रहित हो जाता है । 
प्राणायाम बहुत महदत्त्वपूण दै। प्राणायाम से तात्पय यही है कि 
वायु-स्नायु या (7४४७४ 707४७) स्नायु-केद्रों पर इस प्रकार अधिकार 
प्रात कर लिया कि श्वासोच्छुवास की गति नियमित ओर नाद-युक्त 
(0 7४४70) हो जाय। आसन के तिद्ध हो जाने पर द्वी श्वास और प्रश्वास 
की गति नियमित करनेवाले प्राणायाम की शक्ति उद्भासित होती है 
प्राणायाम से प्रकाश का आवरण नष्ट हो जाता है और मन में एकाग्रता की 
योग्यता आ जाती है [* प्राणायाम में श्वास-प्रश्वास की वायु के विशेष 
त्तत्राइिसासस्यास्तेय ध्रद्मचर्यापरिग्रह्ययनमाः 
[ पतंजलि योग-सूत्र २--साधनपादु, सूत्र ३० 
अ्शोच संतोप तपः स्वाध्यायेश्वरमणिधानानि 


नियम! |. !?! * ४? )9 सूत्र ३२ 
3स्थिर सुखसासलम्‌ [. ११ १? १) सूत्र ४६ 
ध्ततो इन्द्दानभिघातः [. ?! ? धर सूत्र ४८ 


"उतुरशीस्यासनानि संति नाना घविधानि च 
[ शिवसंधहिता, तृतीय पटल, श्लोक ८४ 
दतरिमन्सति श्वास भश्वास योगति विच्छेदः 
ु प्राणायास्रः [ पतंजलि योगसूत्र २--साधनपाद, सूत्र ४६ 
 5तत्तः क्षीयते प्रकाशवरणम्‌ [| ?” ”.. सून्न; ९२ 
घारणा सु व योग्यता मनसः.| पतंजलि योग-सूत्र, 
२--साधनपाद, सूत्र ४३ 
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नाम हैं | प्रश्वास (बाहर छोड़ी जाने वाली वायु) का नाम रेचुक,है, श्वास 
(भीतर जाने वाली वायु) को पूरक कहते हैं और भीतर रोकी जाने वाली 
वायु छुंभक “कहलाती है। शिवसंदिता में प्राणायाम करने की आरंसिक 
विधि का सुंदर निरूपण किया गया हैं।'* 
फिर बुद्धिमान अपने दाहिने अंगूठे से पिंगला (नाक का दाहिना : 
भाग) बंद करे | इडा (वॉये भाग) से साँस भीतर खींचे, और इस प्रकार 
ग्रथाशक्ति वाबु अंदर ही बंद रखे। इसके पश्चात्‌ ज़ोर से नहीं, धीरे धीरे 
दादिने साग से साँस वाहर निकाले | फिर वह दाहिने भाग से साँस खींचे 
ओर यथा-शक्ति उसे रोके रहे, फिर बाय भाग से ज़ोर से नहीं, धीरे-घीरे वायु 
बाहर निकाल दे । 
प्रत्याह्मर-में इंद्रियाँ अपने कार्यो से अलग इट कर मन के अनुकूल 
। हों जाती है । अपने विषयों' की उपेक्षा कर इंद्रियाँ चित्त के स्वरूप को 
अनुकरण करती हैँ ।* साधारण मनुष्य अपनी इंद्वियों का दास होता है। 
इंद्वियों के दुःख से उसे दुःख होता है और सुख से सुख | योगी इससे, भित्ल 
होता है। यम, नियम, आसन ओर प्राणायाम की साधना के बाद बह अपनी ' 
इंद्रियों को अपने मन के अनुरूप वना लेता है। जब वह नहीं देखना चादता 
तो उसकी आँखें बाह्य पदार्थ के चित्र को अहणाही नहीं करतीं, चाहे वे पूरा 
रीति से खुली ही क्‍यों न हों । जब वह स्वाद नहीं लेना चाहता तो उसकी 
जिहा सारे पदार्थों का सवाद-शुण अनुभव ही न करे चाहे वे उस पर रखे दी 
क्यों न दो | यही नहीं, वे इंद्रियाँ मन के इतने वश में हो जाती हैँ कि मन 
ततरच दक्षांगुप्ठेन विरुद्यय पिंगलां सुधी 
इड्या पूरयेद्ायु' यधाशकत्या तु कुभमयेत्‌ 
ततस्पक्तवा पिंगलयाशनेरव न वेगतः 
[ शिवसंहिता, तृतीय पटल, श्लोक २२ 
पुनः पिंगदया 55 पूर्य यथाशवत्या तु कुम्भयेत 
इृडया रेच्येद्राय' न वेगेन शनेः शने: ह 
[ शिवसंधिता, तृतीय पटेल, श्लोक २४ 
२स्वविषया संप्रयोगे वित्तस्य स्वरुपानुकार इवेन्द्रियाण्ा प्रत्याहारः 
[ पत्तेजलि योग-सुत्र, २--साधनपाद, सूत्र ५३ 
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सुपुम्णा । इडा मेर-दंड (8979] 00]प्ा॥7) की वाई' शोर है । वह 
सुपुम्णा से लिपय्ती हुई नाक की दाहिनी ओर जाती हैं।* पिंगला नाड़ी 
मेर-दंड की दाहिनी ओर है। वह सुपुम्णा से लिपयती हुई नाक की वाई' 
और जाती है ।* दोनों नाड़ियाँ समाप्त होने से पहिले एक दूसरे को पार कर 
लेती है। ये दोनों नाड़ियाँ मूलाघार चक्र ( गुह्य स्थान के समीप--.7]७5घ8 
0 )ए ७7४०७) से आरंभ होती हैं ओर नाक में जाकर समाप्त होती हैं | 
ये दोनों नाड़ियों आधुनिक शरीर-विशान में गेंग्लिएडेड काड स? (3४78 
[78880 ()॥07'068) के नाम से पुकारी जा सकती हैं | 

तीसरी सुपुम्णा इडा शरीर पिंगला के प्रध्य में है ।2 उसकी छुः 
स्पितियाँ हैँ, छुः शक्तियाँ हैं, ओर उसमें छुः कमल हैं। वह मेरु-दंड में से 
जाती ह। वह नामि-प्रदेश से उद्यन्न होकर मेर-दंड से होती हुई व्रद्म-चक्र 
में प्रवेश करती है। जब यह नाड़ी कंठ के समीष आती है तो दो भागों में 
विभाजित हो जाती है। एक भाग तो तचिकुटी (दोनों भोंहों के मध्य स्थान) 
लोव अ्रब्‌ इंटेलिजेंस (,0098 ०0 [7० 9०700) में पहुँच कर ब्ह्म-रंश 
ले मिलता है और दूसरा भाग सिर के पीछे से होता हुआ ब्रह्म-रंश्रन में 
थ्रा मिलता है ४ योग में इती दूसरे भाग की शक्तियों की वृद्धि करना 
आवश्यक माना गया दे | इन तीन नाड़ियों में सुषुष्णा बहुत महत्त्व-पूण है 
क्योंकि इसी के द्वारा योगियों की सिद्धि प्राप्त होती है । 

इस सुधुम्णा नाड़ी के निम्न मुश्ष में कुंडलिनी (सर्पाकार दिव्यशक्ति) 


भहृ८। नासनी तु या नाएी वात्त मार्ग ब्यचस्थिता 
सुपुम्णायां समाश्लिष्य दुउ् नासापुटे गता,.. 

[ शिवसंहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २४ 
ध्प्गाद्धा नाम था नाड़ी दक्ष मार्ग ध्यवस्थिता ह 
सब्य नारी समाश्क्षिप्प चाम नासापुटे गता,.. 

| शिवसंद्दिता, द्वितीय परक्ष, श्लोक २६ 
अदा पि गल्योर्म॑ध्ये सुपुम्णा या भवेरसलु , 
पट स्थानेंपु व पट-शरक्ति पटपर्थ योगिनों बिठु :... 

[ शिवसंहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २७ 
अंतर प्रिस्टी रियस छझूणलिनी ( रेले ) पृष्ठ ३६ 
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निवास करती है | जब कुंडलिनी प्राणायाम से जाग्त हो जाती है | तो वह 
सुपुम्णा के सहारे आ्रागे वढ़ती हे। सुपुम्णा के मिन्न-भिन्न अंगों (चक्रों) से 
द्ोती हुई श्रोर उनमें , शक्ति डालती हुई वह कुंडलिनी अह्म-रंत्र की ओर 
बढ़ती है | जैसे जैसे कुंडलिनी आगे वढ़ती है वैसे वेसे मन भी शक्तियाँ प्राप्त 
करता जाता है। अंत में जब यह कुंडलिनी सहस्त-दल कमल में - पहुँचती है 
तो सारी यौगिक क्रियाएँ सिद्ध दो जाती हैं और योगी मन और शरीर से 
अलग हो जाता है । आत्मा पूर्ण स्वतंत्र दो जाती है। 
सुपुम्णा की मिन्न भिन्न स्थितियाँ जिनमें से होकर कुडलिनी आगे 
बढ़ती है, चक्रों के नाम से पुकारी जाती हं सुपुम्णा में छुः चक्र हैं। #5 “ 
सव से नीचे का चक्र वेसिक प्लेक्सस (/39906 ?]052प8) कहलाता 
है। यह मेरु-दंड के नीचे तथा गुह्य ओर लिंग के मध्य में रहता है ।* इसमें 
चार दल होते हैं | इसका रंग पीला माना गया है और इसमें गणेश का 
रूप ही आराधना का साधन है। इसके चार दल अक्षरों के संयुक्त हैं--. 
व शप स।| इस चक्र में एक त्रिकोण आकार है जिसमें कुंडलिनी, वेगस नव 
(५४००2प४ 7 ०/ए७) निवास करती हे | उसका शरीर सप के समान साढ़े 
तीन वार मुड़ा हुआ है ओर वह अपने मुख में अपनी पूछ दवाए हुए है। 
वह सुषुम्णा नाड़ी के छिंद्र के समीप स्थित है | 


) तत्र विद्युरलताकारा कुडली पर द धता 
साद्ध ब्रिकरा कुटिल्ा सुपुम्णा मार्ग संस्थिता-- 
[ शिवस दिता, द्वितीय पटल, शोक २३ 
३ गुदा हयंचुद्तशयोध्य मेटेकांगुलरस्वपघः 
पुवंचास्ति सम॑ कद' समस्वाश्न तुर ग्‌ लम-- 
[ शिवसंहिता, पंचम पटल, 'छोक ९ 
3 मुखे निवेश्य सा पुच्छे सुपुरणा बिवरे स्थिता-- 
[ शिवसंह्विता, प चम्म पटल, 'छोक २७ 
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उसका रूप इस प्रकार है +-- 





कुंडलिनी, वेगत नव (०72४७ 7ऐ ७०७) ही हठयोग में बड़ी शक्ति 
है। बद संसार की सजन-शक्ति है |१ वह वाग्देवी है जिसका शब्दों में वन 
नदीं हो सकता | बह सप के समान सोती है ओर अपनी ही ज्योति से आलो- 
क्रिस है ।* इस कुंडलिनी के जाणशत होने कीं रीति समझने के पहले पंच-प्राण 
का शान आवश्यक है। यद प्राण एक प्रकार की शक्ति है जो शरीर में स्थित 
होकर इमारे शारीरिक कार्यों का संचालन करती दे | इसे वायु भी कहते है । 
गरेर के भिन्न मिन्न मांगों में स्थित दोने के कारण इसके भिन्न भिन्न नाम 


अभियान अभी. म।. आह)... दीपा ाम-म- आन का करने जकिनरी कन्या, 


जग्प सृष्टि रूपा सा मिर्माणे सततोधता 
चाचाम पाच्या वादेवी सदा देवेनेसस्कृता-- 
[ शिवसंद्विता, द्वितीय पदल, शोक २४ 
+ सुप्ता नागापना हो पा रफुर ती प्रभवया स्वया ,,. 
| शिवसंप्रिता, पंचम पटल, छोक €८ 


कबीर का रहस्यधाद ६8६ 


हो गए हैं। शरीर में दस वायु हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान 
नाग, कूम, कृकर, देवदत्त ओर घनझय |" इनमें से प्रथम पाँच मुख्य हैं। 
प्राण-वायु दृदय-प्रदेश का शासन करती है। झ्रपान नाभि के नीचे के भागों 
में व्याप्त, है समान नामि-प्रदेश में है। उदान कंठ में है श्रोर व्यान सारे 
शरीर में प्रवाद्दित है | इसका रूप चित्र १ में देखिए | 
योगी इन सब प्रकार की वायुओत्रों को नामि की जड़ से ऊपर उठाता 
है और प्राणायाम के द्वारा उन्हें साधता है। इन्हीं वायुओं की साधना कर 
यूर्यभेद-कुंभक प्राणायाम की विशिष्ट क्रिया द्वारा वह योगी मृत्यु का विनाश 
करता है श्रोर कुंडलिनी शक्ति को जाण्त करता है |* इस प्रकार कुंडलिनी 
के जागत करने के लिए इन पंच प्राणों के साधन की भी आवश्यकता है | 
कबीर ने इन वायुओओं के संबंध में अनेक स्थानों पर लिखा है :-- 
तिन बिनु बाणे धनुष चढ़ाहये 
; हहु. जगा बवेध्या भाई, 
दृह दिस्ती बृढ़्ी पवन ऊुछावे 
डोरिं. रह्दी लिंवच काई। 
न रा ना 
पृथ्वी का ग्रुण पानी सोष्या 
पानी तेल मिलावहिंगे, । 
तेज पवन मिलि, पवन सबद सिलि 
ये कृद्दि गालतति तवावहिंगे | 
श्ः नि हे 
उलटी गंश नीर बह्दि आया 
अन्तृत धार चुवाई, 
प्राणयोडपानः समानश्चोदान व्यानो तथेच च 
नाग कुृमंश्च कृकरो देवदसो घनअ्षयः... 
[ घेरंडसंदहिता, पचम उपदेश, श्लोक ६० 
२कु सकः सूच भेदस्तु जरा झूत्यु विनाशकः 
बोधयेत कुएठली शक्ति देहानलं विचध येतू--- 
' [ घेर डसंद्विता, पंचस उपदेश, श्लोक ध८ 


७० कवीर का रहस्यचाद्‌ 


पॉच जने सो संग कर लौीन्‍्हेँ 
घत्तत खुमारी. जागी | 
क्र शा ल्‍ 
मुलाधार चक्र पर मनन करने से उस शानी पुरुष को दरदुरी सिद्धि 
(मैंढक के समान उछुलने की शक्ति) प्रात्त होती है और येनेः शनेः बह पृथ्वी 
को संपू्णतः छोड़ कर आका में उड़ सकता है ।! शरीर का तेज उत्हृष्ट 
होता है. जठराग्नि बढ़ती है, शरीर रोग-मुक्त हो जाता है, बुद्धि ओर सब- 
शता आती है| वह कारणों के सहित भूत, वतमात और भविष्य जान जाता 
| वह न सुनी गई विद्यात्रों को उनके रहस्यों सहित जान जाता है। . 
उसकी जीम पर सदेव सरस्वती नाचती हैं। वह जपने-मात्र से मंत्र-सिद्धि प्राप्त 
कर लेता है| वह जरा, मृत्यु ओर अगशित कशषें को नष्ट कर देता है | उस 
चक्र का रूप इस प्रकार है; -- 





मुलाघार चक 


3 यकरोनि सदा ध्यान मूखाधारे विवज्वणः 
तस्य स्थाइदु री सिद्धिमू म्रिस्यागक्रमोेण घै-- 
[ सिचर्सद्विता, प॑चम्त पटक्ष के ६४, ६५, ६६, ६७ श्लोक 


कबौर का रहस्यवाद्द ७१ 


(२) स्वाधिष्ठान चक्र 


यह चक्र लिंगमूल में स्पित है।'" शरीर-विज्ञान के अनुसार इसे 
हाइपोगाष्ट्रिक प्लेक्सस (िए990898000 ?]95प5) कह सकते हैं। 





स्वाधिपण्ठान चक्र 


इसमें छः दल होते हैं। इसके संकेतात्षर हैँ व, भ, म, य, र, ल। इसका 
नाम स्वाधिष्ठान चक्र है। यद चक्र रक्त वर्ण है।जों इत चक्र पर चिंतन 
करता है, उसे सभी सुन्दर देवांगनाएँ प्यार करती हैं। वह विश्व भर में 
बंधन मुक्त और भय रहित होकर धूमता है। वह अणिमा और लघिमा 
सिद्धियों का स्वामी बन मृत्यु जीत लेता है | 


(३) मणिपूरक चक्र 
यह चक्र नाभि के समीप स्पित है। यह सुनहले रंग का है, इसके 
दस दल हैं | इसके दलों के संकेताक्षर हैं ड, ढ, ण, त, थ, द, घ, न, प, फ | 


१ द्वितीयंतु सरोज॑च लिंगसुले व्यवस्थितम्‌ 
बादिलांतं व पट्चण परिभास्वर पढ़ दलसू-+-- 
[ शिवसंध्दिता, पंचस पटल, श्लोक ७६ 


७३ कबीर का रहस्यवांद॑ 


इसे शरीर-विज्ञान के अनुसार कदाचित्‌ सोलर प्लेक्स्स (80]87 /?]6598, 
कहते हैं| इस चक्र) पर चिंतन करने से योगी पाताल (सदा सुख देल्े 
वाली) सिद्धि श्राप्त करता है। वह इच्छाओं का स्वामी, रोग और दुःख का 





नाशकर्त्ता हो जाता है। वह दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है| व 
स्वर्ण बना सकता है और छिपा हआ उत्ज़ाना भी देख सकता है | 


(४) अनाहत चक्र 


यद चक्र हृदय-स्थल में रहता है |* इसके बारह दल होते है | इसर 
प्ज्ताकज्षर ६, के, स, ग, घ, 5, च, छु, ज, के, ज, 2, 5। यह. रक्त 
तृत्तिय पंकज नामी सरिप्रक संशकम 
दुशार दाफिकाँतायं शोमित॑ ऐशवर्यकर्स | 
| शिवसंहिता, पंचम पटल, लोक ७६ 
+ हइग्ये:नाइत नाम चतुर्थ पंकन' भर्वेत । 
का्दियांवांय संध्यान दादुशास्ससन्वितस । 
भतिशीय बाय बीत प्रसादस्थानमी रितस्‌ ॥ 


| शिवस द्विता, पंचन्त पटल, श्लोक ८३ 


गाल 


कबीर का रहस्यचाद छ्दे 


वर्ण है| शरीर-विशञान के अनुसार यह कारडियक प्लेक्सस ( (28॥'680 
7] 65ए४ ) कद जा सकता है। जो इस चक्र पर चिंतन करता है वह 
अपरिमित शान प्राप्त करता है। भूत, भविष्य और वत्तमान जानता है| वह 
वायु में चल सकता है, उसे खेचरी शक्ति (आकाश में जाने की शक्ति ) 
मित्न जाती है। इस चक्र का रूप इस प्रकार है :-- 





सनाहत उठ 


कबीर इस चक्र के विषय में कहते हैं :-- 
द्वादतल दल अभिश्ृततर भ्यंत्त, 
तदाँ प्रभु पाइसि कर ही स्यंत । 
अमिज्नन सल्तिन धरम नहीं छाष्टा, 
दिवस न राति नहीं है ताहाँ। 

शब्द 3९८ 


(४) विशुद्ध चक्र 
यह. चक्क कंठ सें स्थित है [१ इसका रंग देदौप्यमान स्वर्ण की भाँति 





3 क वस्थानस्थितं पश्म' विशुद्ध/ नामपंचमम्‌ | 
सुहेम्ा्म स्वरोप्रेत॑ पोडशस्वर॒संयुत्तम ॥ 
" [ शिवसंद्विता, पंचस पटल, श्तोक ३० 


रे केबौर का रहस्यों है 


है। इसमें १६ दल हैं, यह स्वर-ध्वनि का स्थान है। इसके संकेताक्षुर हैं 
ञ्ञ, थ्रा, ६, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, लू, ए, ऐ, ओ, ओ, अं, श्र: । शरीर- 
विशन के अ्रनुतार इसे फैरिंगील प्लेक्सस (7 एप्रष्ट0७) +७5:०8) 
कह सकते हैं| जो इस चक्र पर चिंतन करता है बढ वास्तव में योगेश्वर हो 


जन 





जाता है । वह चारों वेदों को उनके रहस्यों के साथ समझ; सकता है | जब 
योगी इस स्थान पर अपना मन केंद्रित कर क्रुद दोता है तो तीनों लोक कॉप 
उठते हँ। यह इस चक्र पर ध्यान करते छद्वी वहिजंगत का परित्याग कर 
अंतर्भगत में रमने लगता है। उसका शरीर कभी निवल नहीं होता ओर वह 
हे 


,००० यप तक %क्ति-सहित जीवन व्यतीत करता दे । 
(६) श्ाज्ञा चक्र 

यद चक्र त्रिकुटी ( भींद्वों के मध्य ) में स्थित है।" इसमें दो दल 

हैं, इगा रंग सबेन है, संकेतान्षर द ओर क्षु है। शरीर-विशन के श्रनुसार 

इसे फेयरनम प्लेकास ((8ए९७770प05 टी05प8) कद सकते हैं। यद्द 


न व न्‍जरी क. अध्याय... थक. 4० ९- सा अपाम्कपी कान. 


कमल 
्+ 


दातापा अ्योमेन्ये दिजापत द्विपप्रकम 
शुगर से शदाद्वाला छिदों देव्यम्र द्वाक्ति नौ-- 
[ शिव्संद्विता, पंचम पदक, शलोक ६६ 


कगीर का रहस्यवाद छ्ड 


बीज है, इस पर चिंतन करने से ऊँची से ऊंची सफलता मिलती है। 





अशा चढ़ 

नों ओर इडा और पिंगला हैं वही मानो क्रमशः वरणा ओर असी हैं 
; स्पान वाराणसी है। यहाँ विश्वनाथ का वास है | 

कुए्डलिनी सुपुम्शा के इन छुः चक्रों में से होती हुई ब्रह्म-रंध्र पहुँचती 
सहस-दल कमल है, उसके मध्य में एक चंद्र है। उस त्रिकोण भाग 
चंद्र है, सदेव सुधा वहती है। वह सुधा इडा नाड़ी द्वारा प्रवाहित 
। जो योगी नहीं है, उनके ब्रह्म-रंध्र से जो अमृत प्रवाहित होता है 
शोपण मूलाधार चक्र में स्थित सूय द्वारा" दो जाता है श्रोर इस प्रकार 
हो जाता है। इससे शरीर बृद्ध होने लगता है। यदि साधक इस 
गे किसी प्रकार रोक दे और सूर्य से शोषण न द्वोने दे तो उस सुधा 
अपने शरीर की शक्तियों की दृद्धि करने में लगा सकता है। उस सुधा 
ऐैग से वह अपना सारा शरीर जीवन की शक्तियों से भर लेगा और 
। तक्षक सप भी काट ले तो उसके सवाँग में विष नहीं फैल सकता |३ 





)एतदेव पर तेज: सवतन्श्रपु मात्रिणः । 
चिन्तयिश्वा सिद्धि क्भते नात्र संशयः ) | 
[ शिवस द्विता, पंचम पटल, श्क्षोक श्८ 
'पमुलघारे हि यत्पत्न खतुष्प्त ज्यवस्थितस्‌। * 
तत्र मध्यहि या योतनिस्तस्यां सूयो व्यवस्थित; । 
. शिवस द्विता, पंचम पटल; श्लोक १०६ 
शहुठयोग प्रदीषिका पृष्ठ ५३ 


७६ कबीर का रहस्यधाद 


सहस-दल कमल तालु-मूल में स्थित है ।* वहीं पर सपुम्णा का 
छिंद्र हे ।यही ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ताछु-मूल से सुपुम्ा का नीचे 
की ओर विस्तार है ।* अंत में वह मूलाघार चक्र में पहुँचती है | वहीं से 
कुंडलिनी जाग॒त होकर सुपुम्णा में ऊपर वढ़ती है ओर अंत में ब्रह्म-रंध्र में 
पहुंचती है। त्रह्म-रंभ्र में श्रह्म की स्थिति है जिसका ज्ञान योगी सदैव प्राप्त 
करना चाहता है। इस रंध्र में छुः दरवाजे हैं जिन्हें कुंडलिनी दी खोल सकती 
है। इस रंश्र का रूप विंदु (०) रूप है | इसी स्थान पर 'प्राश-शक्ति? संचित 
की जाती है। प्राणायाम की उत्क्ृ४ स्थिति में इसी बिंदु में आत्मा ले जाई 
जाती है| इसी बिंदु में आत्मा शरीर से स्वतंत्र होकर 'सोडहं? का अनुभव 
करती है। मनुष्य के शरीर में पटचक्रों का निरूपण चित्र २ में देखिए । 
कवौर ने अपने शब्दों में इन चक्रों का वणन विस्तार से तो नहीं 
किंतु साधारण रूप से किया है। उदाहरणाथथ एक पद लीजिए ३-- 
( ब्रद्या-रंध के बिंदु रूप पर ) 
ब्रह्म अ्गनि में काया जारे, 
त्रिकुटी संगम जागे, 
कहे कबीर सोई जोगेस्वर 
सहज सुन्न एथो जागे। 
कबीर ग्रंथावली, शब्द ६६ 
सहज सुत्न इक बिरचा उपजा 
धरती जलहर सोख्या 
कहि कबीर हूँ ताका सेवक 
निन यहु बिरवा देख्या | 
शब्दु १०८८ 
जन्म सरन का सथ गया, क्‍ 
गोविन्द लव॒ लागी,, 





रैथ्त्त उच्च तालुमले सहस्रार सरोरु 
भस्ति यत्र सुपुग्णाया मृत सविचर' स्थितम्‌-- 


[ शिचप्त हिला, पंचम पटल, श्लोक १२० 
रतालुम्तले सुफुणा सा मधोचफ्त्रा प्रवततते--- 


| शियस छित्ता, प्‌ चस्न पटल, श्लोक १३१ 
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जीवत सुत्ष॒ समानिया, 
गुर साखी जागी। 


शब्द ७४ 
रे मन येडि किले जिन जासी। 
उलटि पवन पट चक्र निवासी, 
तीरथ राज्ञ गंग तब चासी । 
गरन संढत्ष रवि सप्ति दोह तारा, 
डलटी कूची लाग किवारा । 
कहे कबीर भया उजियारा, 
पंच मारि एक रश्यो निनारा । 
प्राणायाम की साधना की सफलता धारणा, ध्यान और समाधि के 
रूप में पहिचान कर कबीर ने उनका एक साथ ही वर्णन कर दिया है | हम 
कवीर को योग-शास्त्र का पूर्ण पंडित उनके केवल सत्तंग्र-शान से नहीं मान 
सकते | धारणा, ध्यान ओर समाधि का संमिश्रण हम उनके रेखतों में व्यापक 
रूप से पाते हँ | न तो उन्होंने धारणा का ही स्वरूप निर्धारित किया है और 
ने ध्यान एवं समाधि ही का। तीनों की त्रिवेनी? उन्होंने एक साथ ही 
प्रवाहित कर दी है । इस स्थल को समभने फे लिये उनके वे रेखते जिनमें 
उन्होंने प्राणायाम के साथ धारणा, ध्यान ओर समाधि का वर्णन किया है 
उद्धत करना शअ्रयुक्तिसंगत न होगा | 
देख वोजूद में अजब विसराम है 
दोय सौझूद॒ तो सही पाचे 
फेरि मन पवत को थेरि उल्नरा घढ़े 
पांच पच्चीस को उलटि लावे। 
सुरत का छोर सुख सिंध का मूलना 
घोर की सोर तह नाद गाघे, 
नीर बिन कंचल तट देखि अति फूलिया 
कहे कब्यीर सन भेँघर दछाये। 
पक्त के बीच में कचल पति फूलिया 
४ त्तासु का सुक्ख कोई संत जाने, 
कुलुफ़ नो द्वार भ्रो पवन का रोकना 
तिरकुटी मद्ध सन भेंवर भाने, 
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सम्रदु की घोर घहूँ ओर ही ऐोत है 
झधर दरियाव को सुफ्ख माने, 

कहे कब्मीर थों भूल सुख सिंध में 
जन्स शोर सरन का सम साने। 
रंग झौर जमुन के घाट को खोजि के | 
सेंवर गुजार तह करत भाई, 

सरसुती नीर तह देखु निर्मल बह्दे 
तासु फे नीर पिये प्यास ज्ञाई, 

पाँच की प्यास तह देखि पूरी भई 
तीन ताप तहें लगे नाहीं, 

फ्दे कठ्त्रीर यह अगम का सेल हद 
गेध का चांदना देख माँड्टी। 

गा निस्सान त्तह सुदझ्त के बीच में 
उल्दटि के सुरत फिर नहिं' आधे, 

दूध की मध्य फरि चित स्थारा किया 
घहुरि फिर तत्त में ना समावे, 

सादि गरपान तट्ट पाँच डलक्कटा किया 
नाम नोनीति ले सुक्ष्त फेरी, 

कब्यीर यों सन्त निर्भय हुचा 
जन्‍्त भोर मरन की पिटी फेरी । 


प्र 
है 


द्र् 


सफ़ीमत और कथबीर 


रदेस्यवाद का प्रंतिम लष्ष्य है ब्ात्मा ओर परमात्मा फा मिलन । 
हूस मिलन में एफ बाते शावश्यफ है । बंद आरत्गा को पविन्नता 
है। यदि शात्मा में इश्यर से मिलने की उत्हएं आकांता होने पर भी पवि- 
श्रता नहीं है तो परमात्मा छा मिलन नहीं हो शकता। आत्मा की सारी 
आाकज्षा पनीमृत टोफर पविष्ता फी समता नहीं कर सकती । पविज्ञता में 
जो शक्ति है बद प्रार्काज्षा में कादोँ | श्राकात्षा ने दोने पर भी पवित्रता देवी 
गुगों का श्ाविभाव फर सकती एैे | उसमे आध्यात्मिक तत्व की थे शक्तियाँ 
अंतर्दित हैँ मिनमे ईश्वर फी खमुभूति सहज ही में दो सफती है। यद्द पवि- 
भता उन बिचारों से बनती हे जिनमें बारना, छुल, कुदचि श्रीर अस्तेय फा 
बहिष्कार है । घासना का फलुयित ब्यमिचार दुदव को मलीन न द्वोने दे । 
टुल फा व्यवध्वर मन फे विचारों झो विद्धत ने होने दे | कुकचि का जपन्य 
पाप हृदय की प्रदस्तियों की सुर माग पर ने ते जाय श्रीर श्रस्तेय पा आतंक 
मे दोषों फा समुदाय एकव्रित न फर दे ! इन दोपों फे श्रातंक से निकल 
फर जब धात्मा अपनी प्राकृतिक क्रिया करती हुई जीवन के शत प्रत्यंग में 
प्रकाशित होती है तो उसका वह झालोक प्रविध्षता फे नाम से पुकारा जाता 
है। यद पवित्रता ईश्वरीय मिलन के लिए श्रावश्यक सामग्री ऐ। जलालुद्दीन 
रूमी ने यहां बात अपनी मतठतनवी फे ३४३ ०वें पद्म म॑ लिखी है, जिसका 
भावाय यह दे कि अपने श्रद्म्‌ की विशेषताओं से दूर रद फर पविन्न बन, 
निस्से तू श्रपना मैल से रद्ित उज्ज्यल तत्व देख सके |? 
यद पवित्रता'फेबल वाह्म न दो श्रतिरिक भी होनी चादिए। स्नान 
कर घंदन-तिलक लगाना पबिन्नता का लक्षण नहीं है ।पविन्नता का लक्षण 
है हृदय की निष्फपट श्रौर निरीह भापषना | उसी पविन्नता से ईश्वर प्रसक्ष 
होता है| तभी तो कबीर ने कष्ठटा :-- 
कद्दा सय्रो रधि स्पॉग बन्तायो; 
धंतरजामी भतिकट ने थायो । 
फट्दा भयो तिज्ञक गरें जपमाजा, 
मरम न जान मिलन ग्रोपाला | 
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दिन प्रति पसू करे एरिंद्दाई, 

रहे काठ बाकी बांतन न आई । 
सस्‍्वॉंग सेत करणी सनि काली; 

कहा भयो गति मात्रा घाली। 
बिन ही प्रेस कष्ठा भयो रोए, 

भीतवरि सेलि बहरि कष्ठा धोए | 
गलगल़ स्वाद भगति नहों धीर, 

ेृ चीकन चैंदुचा कहे कबीर । 

. सारी बासनाओं को दूर कर हृदय को शुद्ध कर लो, यददी परमात्मा 
से मिलन का मार्ग है | उसी पवित्र स्थान में परमात्मा निवास करता दे जो 
दुपण के समान स्वच्छ ओर पवित्र हे, कु-बासनाओं की कालिमा से दूर है। 
रूमी ने ३४४६ थे पद्य में कहा देः--साफ किये हुए लोहे की सो ति जंग के सगे 
को छोड़ दे, अपने तापस-नियीग से जंग-रहवित दर्पण वन |! इसी विषय की 
विवेचना में उसने चित्र कला के संबंध में मीष ओर चीन वालों के वाद-विवाद 
की एक मनोर॑जक कहानी भी दी है, उसे यहाँ लिख देना अनुपयुक्त न होगा | 

चित्रकला में श्रीस और चीनवालों के वाद-विवाद की कहानी 

चीनवालों ने कह्--“हम लोग अच्छे कलाकार हैं|” ग्रीस वालों 
ने कदा-- “हम लोगों में अधिक उत्क्ृष्टता और शक्ति है |” 

२१४६८, सुलतान ने कहा--“/इस विषय में में तुम दोनों की परीक्षा 
लगा | श्रोर तव यद्द देखूँगा कि तुममें से कौन अधिकार में सच्चा 
उतरता है ।४ 

२४६६, चीन ओर ग्रीसवाले वागयुद्ध करने लगे, आऔसवाले विवाद 
से दृट गये । | - 

३४७०, तव चीनियों ने कह्ा--/हमें कोई कमरा दे दीजिये और 
आप लोग भी अपने लिए, एक फमरा ले लीजिये | 

३४७१, दो कमरे थे जिनके द्वार एक दूसरे के संमुख ये । चीनियों 
ने एक कमरा ले लिया, भीसवालों ने दूसरा । 

३२४७ निर्यों ने राज उन यँ 
मर पे 0 रा की से विनय की, है रंग दे दिये जायें | 

जाना खाल दिया के वे (अपनी श्ज्छित वस्तुए) पा जाय । 


फघीर फा रहस्यवाद प्प 


२४७३, प्रत्येक प्रातः: राजा की उदारता से, ख़ज़ाने को ओर से 
चीनियों को रंग दे दिये जाते | 
३४७४, भीसवालों ने कद्दा-- हमारे काम के लिये कोई रंग की 
आवश्यकता नददीं, केवल जंग छुड़ाने की श्रावश्यकता दे (? 
३४७५, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और साफ़ करने भें लग गए 
वे (वस्तु) आ्राकाश की भाँति स्वच्छ और पवित्र दो गई । 
२४७६, अनेक रंगता की शूत्य की और गति ६, रंग बादलों की 
भाँति है श्रोर शूल्व रंग चंद्र की भाँति | 
३४७७, तुम बादलों में जो प्रकाश और वेनव देखते दो, उसे समझ 
लो कि वह तारों, चंद्र श्र घूय से आता है। दी 
*. ३४७८, जब चीन वालों ने अपना काम समाप्त कर दिया, वे अपनी 
.. प्रसत्षता की दुदुभी बजाने लगे | 
“. ३४७६; राजा आया और उसने वद्ों के चित्र देखे | जो दृश्य उसने 
वहाँ देखा, उससे वद्द श्रवाफ रद्द गया । 
३४८०, उसके बाद बह ग्रीसववालों की ओर गया, उन्हींने वीच का 
परद दृथ दिया है । 
३४८१, चीनवालों के चित्रों का ओर उनके फला-कार्यों का प्रतिविंव 
इन दीवारों पर पड़ा जो जग से रहित कर उज्ज्वल वना दी गई थीं | 
२४८२, जो कुछ उसने वहाँ (चीनवालों के कमरे में) देखा था, यहाँ 
ओर भी सुन्दर जान पड़ा । मानों श्रॉल अपने स्थान से छीनी जा रही थी। 
३२४८३, औरवाले, थ्रो पिता | दुफ़ी हँ। वे श्रध्ययन, पुस्तक और 
शान से रदित (स्वतंत्र) हूँ । 
३४८४, किन्तु उन्होंने अपने हृदय को उज्ज्वल बना लिया है और 
उसे लोभ, काम, लालच श्रौर घृणा से रहित कर पवित्र बना लिया है। 
३४८५, दपण फी वह स्वच्छुता द्वी निस्संदेह दृदय है, जो अंगशणित 
चित्रों को ग्रहण करता है । 
इस प्रकार आत्मा के पवित्र हो जाने पर उसमें परमात्मा के मिलने 
की चुमता आ जाती है | 
श्राध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभ में यद्यपि आत्मा परमात्मा से श्रलग 
रहती ए, पर जैसे जैसे आत्मा पवित्र बन कर ईश्वर से मिलने की श्राकांच्षा में 
११ 
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निमम होने लगती है वैसे वैसे उसमें ईश्वरीय विभूतियों के लक्षण स्पष्ट दीख 
लगते हैं। जब आत्मा परमात्मा के पास पहुँचती है तो उस दिव्य संयोग मे 
वह स्वयं परमात्मा का रूप रख देती है| रूमी ने अपनी मसनवी के १५४३ १व 
आर उसके आगे के पद्चों सें लिखा हें--- 

जब लहर समुद्र में पहुँची, बह समुद्र वन गई। जब दीज खेत में 
पहुँचा वह शस्य बन गया | 

जब रोटी जीवधारी (मनुष्य) के संपर्क में आई तो मत “रोटी जीवन 
ओर ज्ञान से परिप्रोत हो गई 

जब मोम और ईंघन आग को समर्पित किये गए तो उनका अंधकार 
मय अन्तर-त्म भाग जाज्वल्यमान हो गया | 

जब सुरमे का पत्थर भस्मीमृत हो नेत्र में गया तो बह दृष्टि में परि- 
वर्तित हो गया और वहाँ वह निरीक्षक हो गया। ेु 

ओह, वह मनुष्य कितना सुखी है जो अपने से स्वतंत्र हो गया है 
खऋ्रोर एक सजीव के अ्रस्तित्व' म॑ संमिलित हो गया है । 

कबीर ने इसी विचार को बहुत परिष्कृत रूप में रक्खा है। वे यह 
नहीं कहते कि जब लदर समुद्र में पहुँची तो समुद्र बन गई पर वे यह कहते 
हुँ कि हम इस प्रकार दिखेंगे जैसे तरगिनी की तरंग, जो उसी में उत्पन्न होकर 
उसी में मिलती है| रूमी तो कहता है कि जब तरंग समुद्र सें पहुँची तव 
वह समुद्र वनी । पहिले बह समुद्र अथवा समुद्र का भाग नहीं थी | कबीर का 
कथन है कि तरंग तो सदैव तरंगिनी में ही वत्तमान है। उसी में उठती और 
उसी मे गिरती है--- 

* जैसे जलहि तरग तर गिनी, 

ऐसे एस दिखलाचहिंगे। 
कहे कब्रीर स्वासी 'सुख सागर, 
हसदि दस. मिलावहिगे ॥ 

ऐसी स्थिति में संसार के बीच आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप ग्रहण 
करती दे । आत्मा की सेवा-मानों परमात्मा की सेवा है और श्रात्मा का स्पश 
मानों परमात्मा का स्पर्श है। आत्मा संसार में उसी प्रकार रहती है जि 
प्रकार परमात्मा की विसृति संसार के अंग-प्रस्यंग में निवास करती रहती दै 
आत्मा में एक प्रकार की शक्ति आ जाती है जिसके द्वारा वह सनुष्यता को 


| 
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--नींद में न जाने कितने आश्चय-जनक-च्यापार दृष्टिगत होते 
नींद में हृदय एक खिड़की वन जाता है | 

“-जो जागता ई ओर सु दर स्वप्म देखता & बह ईश्वर को जानता 
है। उसके चरणों को घूल अपनी आंखों में लगाग् | 

--वह वायज़ीद उसके सामने बंठ गया ओर उसने उसकी दशा के 
विषय में पूछा, उसने उसे साधू'ओर शहस्थ दोनों पाया | 

उसने (वृद्ध मनुष्य ने) कह्ा--श्रो वायज़्ीद, चू कहाँ जा रद ई | 
भ्रपरिचित प्रदेश में किस स्थान पर अपनी यात्रा का सामान ले जा रहद्य है | 

“-वायज़ीद ने कद्ा--प्रातः में कावा के लिये रवाना हो रहा हूँ “ये? 
दूसरे ने कह्दा-- रास्ते के लिए तेरे पास क्या सामान है १” 

-- “मेरे पास दो सो चाँदी के दिरहम हैं? उसने कहा “पदेखों वे मेरे 
अगरखे के कोन में बेंघे हूँ ११ 

“>उसने कहा--'सात वार मेरी परिक्रमा कर ले ओर इसे अपनी 
तीथ-यात्रा कावे की परिक्रमा से अच्छा समझ |? 

“+“ओर वे दिरहस मेरे सामने रख दे, ऐ उदार सज्जन |! समझ 
ले, कि तूने काया से अच्छी तीथ-यात्रा कर ली है ओर तेरी इच्छाओं की 
पूर्ति हो गई है 

“ओर तूने छोटी तीथ-बात्रा भी कर ली, अनंत जीवन की प्राप्ति 
कर ली | अब तू साफ हो गया |” 

“सत्य (ईश्वर) के सत्य से, जिसे तेरी आत्मा ने देख लिया है 
में शपथ खाकर कहता हूँ क्रि उसने अपने अधिवास से भी ऊपर मुझे चुन 
रखा है |?! 

“यद्यपि कावा उसके घार्मिक कममों का स्थान है. मेरा यह आकार । 
भी जिसमें में उत्मन्न किया गया था; उसके अंतरतम चित्‌ का स्थान है |? 

“जब से ईश्वर ले कावा बनाया है वह वहाँ नहीं गया और मेरे इस 

+ मकान में चित्‌ (ईश्वर) के अतिरिक्त कोई कभी नहीं गया [” 

“जव तूने मुझ्के देख लिया, तो तूने ईश्वर को देख लिया। वूने 

पविन्नता के काया की परिक्रमा कर ली है |” ' 
| “मेरी सेवा करना, ईश्वर की आज्ञा मान कर उसकी कीर्ति बढ़ाना. 
हैं ख़बरदार, तू यह मत समभना फि ईश्वर मुझसे अलग है |” 


कश्मीर का रहस्यधाद 


छुका अश्रवधूत मस्तान साता' रहे 
ज्ञान वेराग सुधि किया पूरा, 
स्थास उस्वाप्त का प्रेम प्याला पिया 
गगन गरज त्तद्ां बजे तूरा। 
पीठ संसार से नाम राता रहे 
जातन जरना लिया सदा खेले, 
कहे कव्बीर गुरु पीर से सुरखरू 
परम सुख धाम तह प्रान मेले । 
इस ख़ुमार को वे लोग क्रिस प्रकार समझ सकंगे जिन्होंने “इश्क़ 
हक़ीको” की शराब ही नहीं पी | 


अनंत संयोग 
( अवशेष ) 
हुस प्रकार आत्मा और परमात्मा का संयोग हो जाता है। ब्रात्मा 
चढ़ कर अपने को परमात्मा तक खींच ले जाती हैं। जरसन ने तो इसी के 
सहारे रहत्यवादी की मीमांता की थी। उन्होंने कह था--'रहस्थवादी को 
अभिव्यक्ति उसी समय होती द जब आत्मा प्रेम की अमूल्य निधि लिए हुए 
परमात्मा में अपना विस्तार करती दे। पविन्न ओर उमड्ज भरे प्रेम से परि- 
चालित आत्मा का परमात्मा में गमन ही तो रहस्यवाद कहलाता है ।* 
डायोनिसस एक क़दम आगे वढ़ कर कहते हैं :--परमात्मा से आत्मा का 
श्रत्यंत गुत वाग-विलास ही रहस्यवाद है।" डायोनिसस ने आत्मा को 
परमात्मा तक जाने का कष्ट ,ही नहीं दिया। उन्होंने केवल खड़े खड़े दी 
आत्मा और परमात्मा में वात चीत करा दी | 
इसी प्रकार रहस्यवाद की श्रन्य विलक्षण परिभाषाएँ हैं, जिनसे हम 
जान सकते हैं कि रहस्यवाद फी अनुभूति भिन्न प्रकार से विविध रहस्यवादियों 
के हृदय में हुई है। 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ने तो आत्मा ओर परमात्मा के मिलन में दोनों 
को उत्सुक वतलाया है। यदि आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है तो 
परमात्मा भी आत्मा से मिलने की इच्छा रखता है। वे इसी भाव को अ्रपनी 
वतन? शीपक कविता में इस प्रकार लिखते है :--- 
धूप आपनारे 'मिलाइते चाहे गन्धे 
सनन्‍्धों 'शे चाहे धूपरे रोहिते छुड़े'। 
'शूर 'आपनारे घोरा दिते चाहे छोंदि, 
छंद फिरिया छूटे लेते चाय शूरे। 
'भाव पेते चाय रूपेरे माकारे अड्डों, 
रूपो पेते चाय भाषेरे मासारे छाड़ा । 


३ स्टदीक्ष इन मिस्टीसि जा, क्षेखक एु० ई० घेट 
) पृष्ठ २७६ 
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भीतर नहीं आ सकती। विलियम राल्क़ ईंज ने अपनी पुस्तक 'पसनल 
अआईडियलिज्म एंड मिस्टिसिज्मः सें उस दशा के वणन करने का प्रयत्न 
किया है ;--- 

“उस दिव्य विभूति और शांति के दर्शन का स्वागत करने के लिए. 
आत्मा दौड़ जाती दे, जिस प्रकार बालक अपने पिता के घर को पदहिचान कर 
उसकी और सहप॑ अ्रग्नसर होता है ।?१ 

कोई बालक अपने पिता के घर का राह्ता भूल जाय, वह यहोँ-वहाँ 
भटकता फिरे, उसे कोई सहारा न हो, उसी समय उसे यदि पिता के घर का 
रास्ता मिल जाय अयवा पिता का घर दीघ्र पड़े तो उसके हृदय में कितनी 
प्रसन्नता होंगी ! उसी स्थिति की प्रशनन्ञता आत्मा में होती है, जब॒॑ वह अपने 
वित्ता के समीप पहुँचने का द्वार पा जाती है । 

उस स्थिति में उसके हृदय की तंतन्नी ऋनकूमा उठती है। रोम से-+- 
प्रत्येक्ष रोम से एक प्रकार की संगीत-ध्वनि निकला करती है । बह संगीत उसी 
के यश में, उसी आआदि-शक्ति के दशन-सुख में उत्पन्न होता है ओर आत्मा के 
संपूर्ण भाग में अनियंत्रित रूप से प्रवाहित होने लगता है। यही संगीत मार्नों 
आत्मा का भीजन है | इसीलिए सूफियों ने इस संगीत का नाम ग्रिज्ञाये रू 

9 ८१5) रक्‍्खला हे। इसी के द्वारा आध्यात्मिक प्रेम में पूणंता आती 
| यही संगीत आध्यात्मिक प्रेम की आग को ओर भी प्रज्वलित कर देता है 
ओर इसी तेज से आत्मा जगमगा उठती है ) 

इस संगीत में परमात्मा का स्व॒र होता है | उसी में परमात्मा के अलो- 
किक प्रेम का प्रकाशन होता हैं। इसलिए शायद लियोनाड (१८१६--१८८७) 
से कहा था $-- 

“मेरे त्वामी ने मुझसे कहा था कि भेरे प्रेम की ध्वनि तुम्हारे कान 
में प्रतिव्बनिंत होगी | उसी प्रकार, जिस प्रकार भेघ से गजन की ध्वनि गूँज 
जाती है| दूसरी रात में, वास्तव में, अलोकिक प्रेम के त्ृफान को प्रकोप 

पीतल एफ) 50पो [8898 407ज़दएते 40 ह796$ की- 
8 णंधांगा 0 छीठएफ छाते क्रद्याप्राणा ए, छ8 8 छातते #900- 
डित868 छा (७४७६४ ॥85 49/))078 ॥०४७५७, 
पननल शआादुटियकज्षिज्म ऐद मिस्टिप्तिज्म, प्रष्ठ १६ 
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(यदि इस शब्द में कुछ वेपम्य न हो) मुझ पर बरस पड़ा | उसका तीज वेग, 
जिस सब शक्ति से उसने मेरे सारे शरीर पर अधिकार जमा लिया, श्रत्यंत 
गाढ़ और मधुर आलिंगन, जि०से ईश्वर ने आत्मा को अपने में ज्ञीन कर 
लिया, संयोग के बिसी श्रन्य दीन रूप से समता नहीं रखता [? 

लियोनाड ने इसे 'तूफान के प्रकोप” से समता दी है | वास्तव में उस 
समय प्रम इतने वेग से शरीर और सन की शक्तियों पर आक्रमण करता है 
कि उससे वे एक ही वार निस्तव्ध होकर शिधिल हो जाते हैं । उस समय उस 
शरोर में केवल एक भावना का प्रवाद्द दोता है । शरीर की शक्तियों में केवल 
एक ज्योति जाग्त रहती दे और वह ज्योति होती है अ्रत्नो किक प्रेम के प्रवल 
आवेग की | यह आवेग किसी भी सांसारिक भावना के अआ्रावेग से सदेव भिन्न 
है| उसका कारण यह हूँ कि सांसारिक भावना का आवधवेग कज्षणिक होता है 
ओर उसकी गहराई कम होती है | यह अलोकिक आधवेग स्थायी रहता है 
ओर-उसकी भावना इतनी गहरी होती है कि उससे शरीर की सभी शक्तियाँ 
ओोत-प्रोत हो जाती हैं। उसका वन त्फ़ान के प्रकोप द्वारा दी किया जा 
सकता है, किसी अन्य शब्द द्वारा नहीं | 

उस प्रम के प्रबल आक्रमण में एक विशेषता रहती हे । जिसका 
अनुभव टामसन ने पूर्ण रूप से किया था। उसने “झ्रान दि साइट एंड 
एस्पेशली आन दि कानटैक्ट विथ्‌ दि सावरेन गुड? वाले परिच्छेद में लिखा 
था कि हम ईश्वर को हृदर्यंगम करते हैं अयने आंतरिक ओर रहस्यभय स्पर्श 
द्वारा । हम यह अनुभव करते हैँ कि वह हम में विश्वाम कर रहा है । यह 
आंतरिक (अथवा उसे दिव्य भी कह सभते हैं) संबंध बहुत ही सृक्ष्म ओर 
गुप्त कला है| और इसे हम अनुभव द्वारा ही जान सक्षते हैं. बुद्ध द्वारा 
नहीं | 

जब आत्मा को यह अनुभव होने लगता है कि परमात्मा मुझमें 
विश्राम कर रहा है तो उसमें एक प्रकार के गोरव की सृष्टि हो जाती दै | 
“ जिस प्रकार एक दरिद्र के पास सो रुपये आ जाने पर वह उन्हें अभिमान 
तथा गव से देखता है, उनकी रक्षा करता है। स्वयं उपभोग नहीं करता, 
वरन्‌ उन्हें देख-देख कर ही संतोप कर लेता है, ठीक उसी प्रकार, आत्मा 





चमक 


4पुद्देन रचित, दि ग्रेत्ेज अच्‌ इंटीरियर प्रेयर, घ्रृष्ठ १०७ 





दर कबीर का रदृर्यवाद 


परमात्मा रूपी धन को अपनी अंतरंग भावनाओ्रों में छिपाए, संसार में गव 
और श्रमिमान से रहती है तथा संसार के मनुष्यों की ह सी उड़ाती है, उन्हें 
तुच्छु गिनती दे | ऐसी अवस्था में एए अतर रहता है | ग्रीत् का धन मूक 
होता है, उसमें बोलने अथवा अनुभव करने की शक्ति दी नहीं होती । पर पर- 
मात्मा की बात दसरी | । बह प्रेम के महत्व को जानता दे तथा उसे अचुभव 
करता है | उसमें भी प्रेम का प्रवल प्रवाह होता है, वह भी क्रात््मा के संयोग से 
सुखी होता है । उस समय जब आत्मा ओर परमात्मा की सत्ता एक हो जातो 
है तो परमात्मा आत्मा में प्रम्ट होकर संसार में घोषित करने लगता है ;--- 
'मुझ को कष्टों हंढ़ो बंद, 
मेँ तो तेरे पास में ।? 
( कबीर ) 


परिशिदद 


खन्‍्म्कन-क, 


पे 
रहस्यवाद से संबंध रखनेवाले कबीर के 


कुछ चुने हुए पद 


उक्तों सखी जाहये तहाँ, जहाँ गये पाहयें परमानंद । 

यहु मन आसन  घूमना, 
ह मेरी' तन छीजत'ः नित जाई 

बिंतामणि चित्त - चोरियी, 
ताथें- कछु. न. सुद्दाह । 

सुनि सख्ि सुपने को -गति ऐसी, 
इरि आये दम पास 

सोवत ह्दी जगाहया, 
जागत भये उदास । 

चलु सखी विलछम न कीजिये 
जब लगि संस सरीर, 

मिलि रहिये जगनाथ सूं, 
. यूं कहें. दास कबीर । 


हु] 


कथीर का रहस्थपाद 


वाल्हा भाव हमारे गेह रे 

तुम विन दुल्िया देंह रे। 
सब को कहे तुम्हारी नारी 

सोकों. इदें. अदेंह . रे, 
एकमेक हैं सेज न सोचे, 

तथ लग केसा ने रे। 
आन ने भावे, नींद न भावे 

ग्रिहद बन घरे न धौर रे, 
क्यू. काम्ी को कास पियारा, 

ज्यू, प्यासे फू 'भीर रे। 
है कोई ऐसा पर उपकारी, 

हरिसू कहे सुनाह रे, 
ऐसे हाल कबीर भये हैं, 

बिन देखे जिंव जाय रे। 


फोर का रहई॑स्पवोद 


वे दिन कब भायवेंगे मसाह। 

जा कारनि हम देह घरी हे, 
मिलियो पअंरा लगाह । 

होंजानूँ जे दिल मिल खेलू. 
तन सन प्रावन समाह, 

या कासना करो परपूरन, 
समरथ ही राम राइ। 

मोँंहि उदासी माधो चाहे, 

चितवत रेनि. बिद्दाइ 

सेज इमारी सिंध भई है, 

जब सोऊ तथ खाद । 

यहु 'अरदास दास की सुनिये 
तन की तपति घुझस्ताह, 

कहे कबीर मिले जे « सांई, 
.. मिक्षि करि मंगल गाह। 


8< 


कद्दीर का रदृध्यवाद 


दुल्लहिनी ग्रावहु. मंगलचार, 
हस घरि आए हो राजा रास भतार। 
तन रत करि में मन रति करि हूं, 
पंच तत्त बराती, 
रासदेंव सोरे पाहुने आए, 
में जोचन में माती । 
सरोर सरोधर बेदी -करि हें, 
ब्रच्मा चेद उचार, 
र्सदव संगि भांवर लेहेँ, 
घनि धनि भांग हमार 
सुर तेंतीसू कौतिग आए, 
मुनिवर सहस अटासी 
कहूँ कघौर हम ब्याहि चल्के हैं, 
पुरिप एक झअबिनासी । 


कंधोर का रह्वस्यचाद 8७ 


हरि मेरा पीव माई हरि सेरा पीय, 
हरि बिन रहे न सके मेरा जीच । 
हरि मेरा पीव में इरि की बहुरिया, 
राम बड़े में छुटंक लहुरिया। 
किया स्थंगार मिलन के सांड, 
 काहे न मिल्नो राला राम गुसाई । 
अ्रथ की बेर मिलन जो पाऊँ , 
कहे कबीर भोजल नहिं शझाऊँ।. 


शैप 


कपीर फा रहस्यवाद 


कियो सिंगार मिलन के ताई, 

छहरि न सिले जग जीवन गुसांह । 
हरि मेरो पि रहो हरि की बहुरिया, 
. राम बढ़े मैं तनक लहुरिया । 
धनि पिय एके संग बसेरा , 

सेज एक पे सिल्दत दुह्देरा ! 
घत्ष सुद्दागिन जो पिय भावै, 

कदिं कबीर फिर जनसि न आये | 


कृषीर का रहृस्थवाद . 


ऋषधू ऐसा रन विचारी 
ताये भई पुरिप थे तारी । 
ना हूँ परनी नी हुँ. फ्वोरी 
। पूत .जन्‍्युं, झौ दारी; 
काली मद को एकन छोडयो 
झजहूँ. धकत कुवारी ) 
ध्राह्मत के धम्दनेटी कहियो 
जोगी के घरि 
कलिमा पदि पढ़ि भई तुरकनी 
सिर 
पीद्वरि जाके न रह. सासुरे 
पुरषद्ि झेंगि न बाऊँ, 
, कहे कबीर सुनह रे सन्तो 
झर्ग॒द्द छंश न छुवार 


चेली , 


| 


कथीर का रएस्थयाद्‌ 


में सासने पीव गोदनि धाई । 
'साँई संय साथ नहीं पूणी 
गयो ओवन सुप्िता की नाई | 
पंच जता पमित्रि संउप छायो ु 
' तीनि जता मिक्षि लत लिखाई, 
सखी सहेली संगल गाव 
सुख दुख साथे हलद चढ़ाई । 
नाना रंगों भांवरि फ्ेरी 
गांढि जोरि बैठे पत्ति ताई, 
पूरि सुद्दाय भयो बिन दुएुद्ा 
चौक के रंगि धरयो सभो भाई । 
अपने पुरिप सुख कवहँ न देख्यो 
सती द्वोत सससी समसाई, ' 
कहे कबीर हूँ सर रचि मरिंईँ 
त्तिों कनत ले तूर बजाई। 


कृथ देखे मेरे राम सनेहष्टी, 
| जा बिन दुख पावे सेरी देही | 
हूँ तेरा पंथ निहारू स्वामी, - 
कब रे -सिलहुगे अंतरजामी | 
जैसे जल बिन मीन तलपे, 
ऐसे हरि बिन मेरा जियरा कत्षपै | 
निस दिन हरि धिन नींद न भ्ावे, 
दरस पियासी रास क्यों सचुपावे । 
कहे कबीर अब बिलंब न कोौजे 
अपनों जानि सोदि द्रसन दीजे । 


को बीनै प्रेस जागौ री, साई को वीनै। 

राम रसायन माते री, माई को बीने । 
पाई पाई तू पुतिदाई 

पाई की तुरिया बेच खाई री, साईं को बीने । 
ऐसे पाई पर बिधुराई, . 

स्यूं रख आनि बनायो री, माई को वीने । 
नाचे ताना नाचे बाना, 

नाचे कू च पुराना री, माई को बीसे । 
करगहदि बैठि कबीरा नाचे, 

चूहे काट्या ताना री, माई को बीने। 


कबीर का रहस्यधाद 


उलटि जात कुल दोऊ बिप्तारी, 
सुन्न सहज सह्दि चुनत हमारी । 
इमारा ऋंगरा रहा ने कोऊ , 
पंडित मुरला छाढड़ो दोऊ । 
घुनि छुनि आप शआप पहिरादों, 
जह नहीं थाप तहां हो ग्रार्थों । 
पंडित मुर्ला जो लिखि दौया, 
छांड़ि घल्ले हम कछू न लीया | 
रिंदे खलासु निरखि ले मीरा, 
आपु खोजि खोजि मिले कबीरा । 


कबीर का रहस्यवाद 


गगन रसाल चझुए मेरी भाठी। 

संचि सहारस तत भय कागे | 
बाको कह्टिए सहज मतिवारा, 

जीवत रास रस शान विचारा । 
सहज कलावनि जी सिल्नि भाई । 

आानंदि माते अनदिन जाई | 
चीन्हत चीत निरंजन खाया, 

कहु कबीर तो अनुभव पाया । 


कबीर का रइस्यवाद 


गगन रसाल चुए मेरी भाटी | 
' संथि भमद्दास तत भय छाठी | 
बाकों कह्टिए सहज मत्वारा, 
जीवत राम रस छान बिचारा । 
सइज कलालति जी सिलि आई | 
आातंदि माते अनदित जाई | 
चीन्हत चीत निरंजन खाया, 
कह कबीर ती अनुभव पाया! 


कबीर का रहस्यवाद 


अ्चधू मेरा सन सत्तिवारा । 
उन्पनि चढ़ा मगन रस पीधै त्रिभवन भया उल्नियारा । 

. गुड करि ग्यांन ध्यान कर महुवा 
स्व भाठी कर भारा, 

सुपमन नारी सहज सम्रानी 
पीवे..._ पीवन हारा ! 

दोह पु जोडि चिगाई भादी 
चुया महा रख भारी, 

काम क्रोध दोह किया पलौता 
छ्टि गईं संसारी । 

सुश्नि मंदल में मंदला बाजे 
तहां मेरा सन - नाच, 

गुर प्रसादि अस्त फल पाया 
.. सहजि. सुपमना काछे । 
पूरा सित्या तंबें खुष उपज्यों.. 
तन की तपति छुम्लानी, 

कहे कबीर भव बंधन छूटे 
जोतिदि जीति समानी। 


फषीर का रहस्यधाद 


कोई पीचे रे रस रास नाम का, जो पौधे!सो जोगी रे । 
संतो सेवा करो राम की झौर न दूजा भोगी रे । 
यहु रस तो सब फीका सया 

प्रह्म अगनि पर जारी रे, 

ईश्वर गौरी पीवन ल्ागे राम तनी सतवारी रें। 
पद सूर दोड भाटी कींद्वी सुपस्निरन्रेगवा लागी रे, 
अमृत कूपी सांचा पुरया मेरी ब्रिष्णा भागीरे। 
यहु रस पीवै यू'गा गद्दिला ताकी कोई वुम्ते सार रे । 
कहे फबीर मद्दा रस सहंगा कोई पौधैगा पीचति द्वार रे । 


कधीर का रह्स्यव 


लादौ बाबा आगि जलाधघो घरा रे । 
ता कारनि मन घंधो परा रे! 
इक डांदनि मेरे मन में बसे रे, 
नित उढि मेरे जीव को डसेरे। 
ता डाइनि के लरिका पाँच रे, 
निसि दिन मोददि नचायें नाथ रे। 
कहे कबीर हूँ ताकों दास, 
डांहनि के संग रहे' उदास। 


कोर का रहस्यवा< 


बोली भाई राम की दुद्दाई | 
इृष्टि रस सिघ रूनकादिक माते, पीवतत अजहु न अघाई । 
इला प्यंगुल्ला भादी कींही प्रह्मा अंग्रिन परज्ञारी, 
सम्ति धर सूर द्वार दस मुंदे, लागी जाग जुग तारी । 
मति मतवाज्ञा पीवै राम रस, दूजा कछू न सुहाई, 
उल्टी गंगा नीर कटष्टि आया श्रस्ृत धार चुधाई । 
पंच जने सो संग करे लींहे, चत्नत खुमारी ज्ञागी 
प्रेम पियाले पीचन जागे, सोचत नागमिना जागी। 
सह्ठज सुन्नि में जिन रस चाण्या, सतगुरु थें सुधि पाई, 
दास कबीर इहि रसि माता, कब उछुकि न जाई। 


कबीर का रहस्यवाद 


विष्णु ध्यान समान करिरे 
बाहरि अंग घधोह रे। 

साच विन सीमसि नहीं 
कोई ,ज्ञान ध्प्ट जोह रे। 

जजाल महिं जीव राख 
सुधि नहीं. सरीर रे, 

अभिश्नंतरि. भेदे. नहीं 
कोई बाहिर नहावे नीर रे | 

निषकम नदी ज्ञान जल 
: सुज्नि सर्डल मांहिं रे, 

भौधृूत जोगी. आतस्ां 
कोई पेड़े संजमि नद्वानि रे । 

इहसा प्यंग्रुला सुपसनां 
पदिम गंगाः बालि रे, 

कही कृषीर कुसमन्न सड़ें 
कोई मांदि लौ अंग पपालि रे | 


१२४ कयीर का रहस्यचाद 


सो जोगी जाके सहज भाई, 
अकल प्रीति की भीख खाद । 
सबद भनाहुदु सींगी नादु, 
काम क्रोध विपिया न बाद । 
मन मुद्रा जाके गुर को ज्ञान, 
च्रिकुट कोट में धरत ध्यान । 
सनहीं करन को करे समान, 
गुर को सबद ले ले घरे ध्यान । 
काया कासी खोजे पास, 
तद्दों जोति सरूप भयी परगास । 
ग्यान मेपली सहज भाई, 
बंक नालि को रस खाइ। 
जोय युज्ञ को देंदू बंद, 
क्हि कश्मीर थिर होइ कंद 


कंश्नीर का रहस्यवाद 


जंगरल्व में का सोचना, ओऔघद है घादा | 
स्पंघ बाघ गज प्रजल्‍्ही, भरु लंबी बारा । 
निसि बासुरी पड़ा पड़े 


जमदांनी लूटे, 
सर धीर साथचे मते 
सोह.. जन छुटे। 


चालि चालि मन माइरा 

. पुर पटन गडिये, 

मिलिये अ्रिसुवत नाथ सों 
निरमे दोह . रहिए 

अमर नहीं संसार में 
बिनसे नर देद्दी, 

कहे कबीर बेसास सू 
भसजि राम सनेड्टी | 


| है ९२ 


कृबीर का रह्टस्प्रवादु,. 


रास बिन तन की ताप न जाई | 
जल की अगिन' उठी! अधिकाई । 

तुम्द जलनिधि में जल कर मीना, 
'. जल में रहदी' जलहि बिन छीना। 

तुम्ह पिंजरा में सुपना तोरां, 
दरसन देहु भाग बढ मोरा 

तुम्ह सत्गुर में नोतम चेल्ा, 


त्म्ण्े म्ष्नीज कह ५ ० कपः ढत प्रे८र [| 


 कंवीर का' रइस्यवाद 


राम बाने अभ्रन्ययाले तीर । 
जादि जागे सो जाने पीर | 
तन मन खोज्ञोी चोट ने पाऊ, 
ओऔपब मुजी कहाँ धष्ति ज्ञाऊं। 
एकद्दि रूप दीस सब नारी, 
'न-जानों को पियद्धि पियारी 
फहै: कधीर जा मस्तक भाग, 
'नः नजानु . काहू देह सुहारा। 


कबीर का रहुस्यवाद 


में समति में औओरनि में हूँ सर 
मेरी घिलंगि बिज्ञरि बिलगाई हो। 
कोई कहो कबीर कोई क्ट्टो राम राई हो। 
ना इस वार बूढ़े नांही हम 
ना हमरे चिक्षकाई हो, 
पढठरा न ज्ञाऊ अरधा नहीं आंऊ 
सहजि रहे. हरिसाई हो। 
जोढ़त हमरे एक पदछेबरा! 
लोक बोलें इकताई दो, 
जुलदे तनि घुनि पांन न पापल 
वारि चुनी दस हाई दो। 
त्रिगुण रहित फल रपि एस राखल 
तथ एमतरो नांड' राय राह दो, 
जग से देखों जग मन देखे मोही 
इृट्धि कबीर कु पाई हो। 


क्रब्बीर का रहस्यघाद 


अब में जाणि बौरे केघल राह की कट्ठानी । 
मंका जोति रास. भरकासे 
रशुर गमि य्रार्णों । 
तरबर॒ एक अनंत. मृरति 
सुरता लेहु पिद्दाणीं, 
साखा पेढ फूल फज्ञ नदी 
ताकी अमृत थायी। 
पुद्प बांस अधघरा एक राता 
बारा ले उर धरिया, 
सोलह मंरे पवन. मसकोरे 
थआकासे फल फलिया । 
स्॒ेज समाधि बिरप यहु सींचा 
घरती जलहटर सोष्या, 
कहे कबीर तास में चेज्ा 
ज्ञिनि यहु तरबर पेष्या । 


कत्नीर का रहस्यवाद्‌ 


अचधू , सो जोगी गुरु मेरा, 
जो या पदु का करें नियेरा। 
तरचर॒ एक पेंढ़ बिन झाढ़ा 
बिन फूला फल्न लागा, 
साखा पन्न कक्‍्छू नहीं बांके 
झष्ट गगत सुख बागा। 
पैर बित निरति करा बिन वाजे 
जिभ्या डींणा राधे, 
गाचशद्दरे के रुपन रेपा 
सतगुरु होइ लखएे। 
पंखी का खोजन्न, मीन का सारण 
कहे कबीर दिचारी, 
अपरपर पार परसोत्तम 
वा मुरति की बल्षिद्वारी । 


कबीर का रहस्यचाद 


अजहेँ बीच कैसे दरसन तोरा, 

विन दरसन सन साने क्यो मेरा । 
दमदि कुसेवग कया तुम्दृहि अजांनां, 

दुइ में बोस कह्दी किट्दे रांत्ां। 
कुद् कहियत प्रिसुबन पति राजा, 

मन वांद्ित सब पुरदन काजा | 
कहे कथीर हरि दुरस दिखाओों, 

हमहिं तुल्नाभो के तुरइ चक्षि आशो । 


का रहस्यवाद 


आऊंगा न जाऊंगा, सारूणा न जिकंगा। 
गुरु के सब॒द में रपि रपि रहूँगा । 
आप कदोरा आप थारी, 
भापे पुरखा आपे नारी 
आप सदाफल आपे नींबू, 
शआपे सुसलसान भाप हिन्दू । 
आपे मछकछ भाप जाल, 
झपे सींवर भाप काल । 
कहे कबीर हम नाहीं रे नाह्दी, 


नहस जीवत न मुचले मांदी ! 


कबीर का रहस्यवाद 


अकथ कहानी प्र्म की 

कछ कही न जाई, 
शूंगे केरि ' सरकरा 

बैठे मुसकाई । 
मोमिग्रिना श्ररु बीज विन 

तरचर एक भाई 
अनंत - फक्ष प्रकासिया 

गुर दोया बताई। 
मन थिर वैधति बिंचारिया 

रामदि छयो लाई, 
झूठी मन में बिस्तरी 

सध थोयी बाई । 
कहें कथीर सकति कह नाहीं 

गुर अया सहाई, 
भावण जाणी पम्िटि गई, 

मत मनदि समाई। 


बद्मीर का रहध्यधाएं 


सखाका जानि- न सुक्तोी भाई। 
खालिक खलिक खलक से 
खालिक सब घट रश्चो सम्ताई । 
झला पके नर डपनाया 
त्ताकी कैसी... निंदा; । 
ता नुर थें सब जग कीया 
कोत भला कौन मंदा । 
ता श्रक्षा की गति नहीं जानी 
गुरि 'भशुद्ध दीया. सीठा, 
कहे कबीर में पूरा पाया 
सब घट साहिब दीढा 


कनीर का रहश्यवारु 


है कोई शुरक्षानी जग डछटि वेद यूमे, 
पानी में पाचक यरे, भ्ंघद्दि भरांस न सूमे । 
गाई तो ताहर खाग्ो, इरिंन खायो चीता, 
काग लंगर फाँदि के घटेर बाज जीता। 
सूस तो सघार खायो, स्पार खायो स्वाना, 
आदि कोऊ उद्देश ज्ञाने, त्ासु बेश बाता 
एुकह्टि दादुर खायो, पांच खोयो सुदंगा, 
कष्ठटद्धि कपधौर पुकार के है दोऊ एके संगा ! 


फषीर का रृध्पपाद 


न 


में डोरे छोरे जाऊंगा, तो में बहुरि न॑ भी जलन श्राऊंगा । 
सृत बहुत कुछ थोरा, ताथे ले फंथा छोरा, 
कथा डोरा लागा,जब छुरा सरण भो भागा, 
जहाँ सूत कपास ते पूनी, तहों बसे एक सूनी, 
«. ठस मूनी खू चित लज्ाडंगा । 
ता में बहुरि न भी जक्ति आउंगा4 
मेर रब इक छाजा, तहाँ घसे इक राजा, 
 तिस राजा सूं चित लाऊंगा। 
तो में बहुरि न भी जजि शाऊंगा । 
पद्दो बहु दवीरा घन मोती, तहाँ तत लोइ के जोती, 
तिस जोत्तिद्द जोति मिल्ाऊंगा। 
'तो में बहुरि न भो जत्ति आऊ' शा | 
' जहाँ ऊगे सूर न चंदा, तहाँ देषप्या एक अनंदा, 
; झुस शझानंदु स खित्त लाऊरा। 
तो में घहुरि न भी णत्ति झाऊंगा । 
मूज्ञ बंध एक पाया, तहाँ सिंह गणेश्वर राजा, 
तिसः मूलहि भुज मिलाऊगा । ह 
तो मैं बहुरि न भौ जलि झाऊ'गा | 
कबीरा ताक्षिव तोरा, सहाँ गोपाल हरी गुर सोरा, 
 तदाँ ऐत इरी घखित छझ्ाऊंगा | 
तो र्म बहुरि न भी जल्लि चाऊगा | 


कथीर का रद्ृस्पवाद १४४ 


अब प्रट प्रगट:. भये रास राई। 

सोधि सरीर कंचन की नाएईं। 
कनक कसौटी जैसे कसि लेह सुनारा, 

सोधि सरीर सयोी तन सारा | 


उपब्त उपजल बहुत उपाई, 

सन थिर भयों तथै थिति पाई। 
याइर सखोजत. जनम रांवधा, 

उनमता ध्यान घट भीतर पाया । 
मिन परचे तन काँच . कथीरा, 

परये कसम सथा. कपयीरा। 


कथीर का रहस्यवाद 


हस सब मोाँद्ि सकल हम माँदी । 
हम थे श्रर एूसरा नांधी। 
तीन ल्लोक में हमारा पसारा, 
आाधपारामस सब खेल हमारा। 
सूट इरसन कहियत हम भेखा, 
एमी अतीत रूप नहीं रेखा । 
हमईीं आप कन्नीर कंहापा, 
इसहीं अपना श्राप लखावा। 


कधघीर का रए्टश्यवाद 


बहुरि उम्र काष्टे कू झावहिंगे। 
बिछुरे. पंचतत्त की रचना 
तब इस रामहि पावहिगे। 
पृथ्वी का गुण पानी सोष्या 
पानी . चेन. मसिल्वावहिगे। 
चेल पवन मिलि पदन सपद भिन्ति 
ये कहि गालि तवाबहिंगे। 
ऐसे इस जो चेद 'फे बिछुरे. ४ 
सुन्नहि. सॉँदि समावहिगे । 
जैसे जलहि तरंश तरंग॒नी 
ऐसे इस. दिखलावहिगे | 
कहे कबीर स्थासी सुश्ष सागर 
इंसधहि.. एस. सिलावहिगे। 


फ्पीर का रहस्यवाए 


मन मस्त छुश्ा तब फयों पोले । 
हीरा पाद्यो गांठ गढियायों 
धार यार वाफो क्‍यों खोले । 
इलकी थी जब घचढ़ी तराखू 
पुरी भई तथ फ्यों तोले। 
सुत कछतारी भई मतचारी 
सदवा पी गई चित तोले। 
एंसा पाये * समान सरोचर 
ताक्ष तलैया. क्‍यों. छोलें। 
ठेशा साइब है घर आंही 
बाइर नेना क्यों खोले । 
कहे कदीर सुनी भाई साथो 
साप्टिच प्रिज् गये तिब् ओके । 


कृवीर फा रदस्यचाद 


तोरी ग्रठरी में लागे घोर 
यटोद्दिया का रे सोवे। 
पांच पचीस तीन हैं चुरा 
यह सब कौीन्हा सोर, 
बदोष्िया का रे सोचे । 
जागु सबेरा वाट. भनेढ़ा 
फिर नदि लागे जोर, 
बटोहिया का रे सोचे। 
भवसतापर हक नदी बहतु दे 
बिन उत्ते जाबव बोर, 
बटोट्चिया का रे सोबे। 
कद्दे कधीर सुनो भाई साधो 
जागत कीजे भोर, 
यटाद्िया का रे सोये। 


कबीर का र्ध्स्यधाप् 


विया मोरा जाने में कैसे सोह री । 

पाँच सखी मेरे संग की सट्ेली 

उत रक्ष रही पिया रक्ष न मिल्नी री । 
सास सयानी ननद थोरानी 

उन छर बरी पिय सारन जानी री। 
द्वादइत ऊपर सेज घिछानी 

चढ़ ने सको मारी ज्ञाज क्तानी री। 
रात दिवस मोँहि कहा मारे 

भें न सुना रचि रहि सह जानी री | 
कष्ट कबीर सुनु संखी सयात्ती 

धिन सतगुर पिय मिल्के न मिन्नानी री-। 


श्र्ड 


कबीर का रृस्पचाद 


नेहरवा एमका नहि साथे। 

साई की नरारी परस अश्रति सुन्दर 
बह कोई जाथ न पावे। 

चाँद सुरत जद पवन न॒पानी 
को... संदेस. पहुँचावे । 
दरद ग्रह साई को सुनावे। 

आगे चरकतों पंथ नहिं सूमे 
॥ पीछे. दोस. लगावे। 

केदि विधि सुसरे जाए सोरी सजती 
बिद्ा. जोर जनावे | 
प्रियें रस नाथ नचावे। 

बिन सतगुद श्रप्री नद्दि कोई 


ड़ 


जो यह राह गब्रतावे। 
कहत कबीर सुनो साई साधो 

सुपने न प्रीतस पावे | 

तपन यह जिय की बुमावये। 


कबीर का रहस्य 


पिय ऊँची रे अदरिया तोरी देखन चत्ती । 

ऊँची भअटरिया जरद किनरिया 
क्षगी नाम की ढोरिया। 

, चांद सुरज सम दियना बरत हैं 
ता बिच भूली डगरिया। 

_पाँच पचीस तीन घर बनिया 
मलुझोँ हे ोधरिया । 

सुशी है कोतवाल जान को 
चईुँ दिसि छग्गी. बजणरिया | 

झाद मरातिय दस दरघाजे 
नौ. में लगी. किपरिया । 

सिरकि बेठ गोरी वितवन लागी 
डपरां सांप मोपरिया । 

कपत कबीर सुनो साई साधथो 
गुरु घरनन बल्षि|्ठरिया । 


कबीर का रहरुयवाद 


है 


धूघट का पद खोल्ल रे 
“'तोका पीच. सिल्ेंगे 

घर घट में चद्द साई रसता 
कटुक घमचन सत्ति बोल रे । 

घन जोबन का गव न करिये 
कूठा पँचरणश चोल रे। 

सुनन मल में दिया न बार से 
आसा से मत ढोल रे। 

जोग जुगत री रंग महल में 
पियि पाये अनम्ोझ रे। 

-कहत कबीर भान दे भयो है 
बाजत अनहृद ढोल रे । 


कबीर का रद्ृश्पथा 


सैहर में दाग क्गाय भाई चछुनरी । 
ऊ रंगरैजवा के मरम न जाने ' 
४ नहिं मिले धघोधिया कवत करे उभरी | - 

सन के फूुढी ज्ञान सडउदन 
साधुन महंरा प्रिकाय या नगरी | 

पद्दिरि श्रोढ़ि के चली संघुरिया 
गौवां के लोग कहें बढ़ी फुह्दरी। 

कहत कबीर सुनो' भाई खाधो 
बिने सतगुरु कबहूँ नहिं खुधरी। 


कूदोर का रहश्पमाद 


नेहर से दाग ज्गाय श्राई घुनरी। 
ऊ रंगरेशवा के मरमस न जाने 
' नहिं मिले घोदिया फघन फरे उन्री | : 
तन मी कूडी. शान. सर्डदन 
साथचुन महंरा प्रिक्राय था नगरी | | 
पटद्टिरे भोढ़ि के चन्नी सप्तुरिया 
यौधां के लोग कई बडी फुहरी । 
कहते कबीर सुनो भार साथो 


बिन सतग्ुरु कबहें नहिं खुधरी। 


कबीर का रफ्श्यधाद 


सोरी शुत्री में परि गयो दाश पिया। 

पंच सत्त के. बनी चुनरिया 

सोरद से ८ंद लागे जिया। 
यह घखुनरी सोरे मैके ते आई 

ससुरे में मनुर्ल खोय दिया । 
सलि सलि धोई दाग न छूटे 

जान फो साचुन जाय पिया। 
कद्दत कबीर' दास तब छुटि है 

जय साहइम अपनाय छिया। 


कबीर का रहृस्यवाद 


सतगुरु हैं रंगरेज चुनर सोरी रंग बारी | 

स्‍्थाह्दी रंग छुड़ाय के रे 
द््यि सजीठा रण, 

घोये से छूटे नबहीं रे 
दिन दिन होत सुरस । 

भाव के कु नेट फे जक्व में 
; प्रेम रत दुई बोर) 

घसकी चास लगाय के रे 
खूब रशी मकंमोर । 

सतगुर ने चुनरी रगी रे 
संतगुर प्सतुर सुजान; 

सब कछूु डने पर चार दूरे 
तन सन धन ओझौ प्रान | 

कह  फबीर रगरेज गुर रे 
मुमझ पर , हुये दयात्त, 

सीतल चुनरी थरोढ़ के रे 
सहू हों संगन. भिहाल | 


कबीर का रह्वस्यचाद 


सो को कहाँ ढंढ़ी दंदे, 


८ 


में. तो वेरे पाप्त 
ना में बकरी ना में भेद़ी 
ना में छूरो गंदास 
नदी खाल में नहीं पछ में 
ना हड्डी ना सांस 
' झा में देवल ना में मसजित्र 
ना काये छैलास 
ना तौ कौरों क्रिया कर्म में... 
नहीं ओर बैरार 
खोजी द्दोय तुरते मिल्निष्ठों 
पद सर की सलास 
में तो रहों सदर के बाहर 
मेरी पुरी मवास्र 
कहे कबीर सुनो साई साथो 
ह सब सांखों की सांस 


श्स्‌ 


कबीर का जीवन-घृत्त 


कट बीर के जीवन-इुत्त के विधय में निश्चित रीति से छुछ भी नहीं 
कहा जा सकता | कवीर के जितने जीवन-छूत्त पाये जाते है 
उनमें एक तो तिथि आदि के वियय में कुछ नहीं लिखा, दूसरे उनमें बहुत 
सी श्रल्लौकिक घटनाओं का समावेश है | ल्वयं कबीर ने श्पने विपय में कुछ 
बातें कद्द कर ही संतोप कर लिया है । उनसे हमें उनकी जाति ओर व्यक्ति- 
ग़त जीवन का परिचय मात्र मिलता है इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं | 
कवीर-पंथ के ग्रंथों में फब्वीर के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है । 
उनमें कबीर की महत्ता सिद्ध करने के लिए उनमें गोरखनाथ" ओर चित्र- 
गुप्त* तक से वार्तालाप कराया गया है। किंतु उनकी जन्म-तिथि और जन्म- 
के विपय पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया | कबीर चरित्र-बोध$ हूँ में अन्‍्म 
तिथि के विपय में निर्देश किया गया है | 


“कबीर साहब का काशी में प्रकट होना 


संवत्‌ चोदद सी पचपन विक्रमी जेए सुदी पूर्णिमा सोमबार के दिन 
सत्य पुरुष का तेज काशी के लद्दर तालाव में उतरा | उस समय पृथ्वी झोर 
ग्राकाश प्रकाशित ह गया |... ...उस समय अशनंद वैष्णव तालाब पर बैठे 
थे, वृष्टि हो रही थी, वादल आकाश में घिरे रहने के कारण अंधकार छाया 
हुआ था, ओर बिजली चमक रही थी, जिस समय वह प्रकाश तालाब में 


अदन-म-नमन्‍न्‍मेलनता अन्त जज बआ- अन्जी न जजऔर कि जअज 3 


कबीर गोरख की गोष्ठी, दश्तलिखित प्रति सं० १८४७०, ( ना७ प्र० 
सभा ) 

'अमरसिद्द बोध ( कघीरसागर नं५ ४) स्वामी युगलानंद द्वारा 
संशोधित, पृष्ठ १८ ( संवत्‌ १६३१२, खेमराज श्रीकृष्णदास, धम्बई) 

कबीर घरित्र-योध ( बोधसागर, स्वारती युगलानंद द्वारा संशोधित 
पुष्ठ ६, संवत्‌ १६३३, खेमराज श्रीकृष्णदास, घस्बई ) . 


कपीर का रहस्यचाव बृपू ७ 


उतरां उस समय समस्त तालाब जगमग-जगमंग करने लगा ओर बड़ा प्रकाश 
हुआ | वह प्रकाश उस तालाब में ठहर गया और प्रत्येक दिशाएं जगमगा- 
हट से परिपू्ण हो गई |”? 

कवीर-पंथियों में कबीर के जन्म के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है 

चोदृह से पचपन साल गए, घंब्रवार एुक ढार ठए। 
जेठ सुदी बरसायत को प्रनमासी प्रगट भणु || 
इस दोहे के अनुसार कवीर का जन्म संवत्‌ १४५५ की पूर्णिमा को 
सोमवार के दिन ठददरता है। वाबू श्यामसुन्दरदास का कथन्‌ हे कि 
आणना करने से संवत्‌ १४५६ में जेष्ठ शुक्ष पूर्णिमा चंद्रवार को नहीं पढ़ती । 
पद्म को ध्यान से पढ़ने पर संबत्‌ १४५४६ निकलता दे क्योंकि उसमें स्पष्ट 
शब्दों में लिखा है “चोदह सो पचपन साल गए? अर्थात्‌ उस समय तक संवत्‌ 
१४४४ वीत गया था |" गणना से संवत्‌ १४५४६ में चन्द्रवार को ही ज्येष्ठ 
पूर्णिमा पड़ती है। अतएव इस दोहे के अनुसार कबीर का जन्म संवत्‌ 
१४५६ की जेष्ठ पूर्णिमा को हुआ |” 
किंतु गणना करने पर शात होता है कि चद्धवार को जेष्ठ पूर्णिमा 
नहीं पड़ती | चन्द्रवार के बदले मंगलवार दिन आता है ।* इस प्रकार बाबू 
श्यामसुन्द्रदास का कथन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता | कवीर के जन्म 
के संबंध में उपयुक्त दोहे में 'वरसायत? पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। 
भारत पथिक कबीरपंथी स्वामी श्री युगलानंद ने (वरसायत” पर एक 
'नोद लिखा है ३-- 

“वरसायत अपभ्र श है वव्साविन्नी का। यह वश्सावित्री ब्त जेष्ठ 
के अमावध्या को दोती है इसकी विस्तार-पू्वंक कथा महाभारत में है। उसी 
दिन कयवीर साहव नीसा ओर नूरी-को मिले थे । इस कारण से कवीरपंथियों 
में वरसाइत महातम ग्रंथ की कथा प्रचलित है। और उसी दिन कवीरपंथी 
लोग बहुत उत्सव मनाते हैं ।!?३ 


4 कबीर-ग्न्थाव्री, प्रस्तावना, पृष्ठ $८ 
र२[04970 (॥7070702 9४--२?9७7% _, 7] 6४ 
“अनुराग सागर (कवीर-सागर नं० २) एड ८६, सारत पथिक कबीर - 
पंथी स्वामी श्री युगलानंद हारा संशोधित से १६६२ 
(्षी घेड्डूटेश्वर प्रेस, चस्यई) 


११० फचीर फा रहस्यधार 


रखते हैं| जान विग्स सिकंदर लोदी का समय सन्‌ १४८८ से १५१७ (संवत्‌ 
१४४५४---१४७४ ) मानते हैं। उनके कंमनानुसार सिकंदर लोदी में २८ 
वृष ५. महीने राज्य किया (९ जान प्रिग्स ने अपना ग्रंप मुसलमान इतिहास- 
कारों के इस्तलिखित ग्रथों के आधार पर लिखा है, श्रतएव उनके काल- 
निणय के संबंध में शंका नहीं हो सकती | यदि बील के अनुसार £म कबीर 
का जन्म सन्‌ १८६० में श्र्यात्‌ सिकंदर लोदी के शासक द्वोने के दो वर्ष बाद 
मानें तो सिकंदर लोदी की मृत्यु तक कबीर केवल २६ वर्ष के होंगे किंतु 
मृत्यु के बहुत पहले ही सिकंदर लोदी कबीर के संपक में झा गया था | यह 
समय भी निश्चित करना आवश्यक है | 
भी भक्तमाल सटीक में प्रियादास की टीका में एक घनात्नरी है 
जिसके अनुसार कबीर और सिकंदर लोदी का साक्ष्य हुआ था । वह धनाक्तरी 
इस प्रकार है :--- 
दखि के प्रभाव, फेरिं उपक्यो+ अमाव द्विज; 
श्रायो पातसाह सो प्विक दर सुनांव है । 
विमुख समूह संग माता हूँ सिल्ाय लई, 
जाय के पुकारे “लू दुखायो सब गाँद है ॥? 
रयावो रे पकर दाको देखों में सकर कैसो 
अझकर मिटाऊ गाढ़े जकर  तनाच है | 
आति ठाढ़े किये, काज़्ी फहत सलाम करो, 
जाने न सलाम, जानें रास गाढ़े पाँच है ॥ 


इस धनाक्षुरी के नीचे सीतारामशरण भगवानप्रसांद का एक नोट 

यह अभाव देख करके ब्राह्मणों के हृदय में पुनः मत्सर उत्पत्त 

हुआ | वें सव काशीराज को भी श्री कवीर जी के वश में जान कर, बादशाह 

जन] 8६07ए 0/ ६08 ३8७ ०0६ $१७ 0 छत89 

70क्ृाछा' 47 क्‍7049.--3 ७ 409४ 37388 9, 78206 580, 
रभक्तमाल सदीक--सीतारामशरण भमगधानप्रसाद 

भथम्त बार, लखनऊ (सन्‌ १६१४३) 


कुबीर का रहस्यवाद १६१ 


सिकंदर छोदी के पास जो आगरे से काशी जी आया था पहुँचे । श्री 
कपीर जी की मा को भी मिला के साथ में ले के मुसलमानों सहित वादशाह 
को कचहरी में जाकर उन सब ने पुकारा कि कबीर शहर भर में उपद्रव 
मचा रहा है. . ....आदि??* 

इससे ज्ञात होता हे कि जब सिकंदर लोदी आागरे से काशी आया, उस 
समय वह कवीर से मिला | इतिद्दास से ज्ञात होता है कि तिकंदर लोदी विह्यर 
के हुसेनशाह शरकी से युद्ध करने के लिए आगरे से काशी झाया था। जान 
ब्रिग्स के अनुसार यह घटना हिजरी ६०० [ अर्थात्‌ सन्‌ १४६४ | की है ।* 

यदि कबीर सन्‌ १४६४ में सिकंदर लोदी से मिले द्ोंगे तो वे उस 
समय वील के अनुसार केवल ४ व के होंगे। उस समय उनका इतनी 
प्रतिद्धि पाना कि वे तिकंदर लोदी की अप्रसन्‍्नता के पात्र बन सके, संपूर्ण 
तया असंभव है | अतएव वील के द्वारा दी हुईं तिथि भ्रमात्मक है । 

व्ही० ए० स्मिथ ने कबीर की कोई निश्चित तिथि नहीं दी। वे 

अंडरहिल द्वारा दी हुई तिथि का उल्लेख मात्र करते हैं |४ वह तिथि है सन्‌ 


भक्तमाल, एप्ड ४७० 

साूत00589 898 5007 ए 86607 702[ए एपए६ 
5 ७०07॥7ए ए 7700070, 8080 7976080 88०9/786 +#॥6 
॥१7982. ज7970689 00 8७४४४ ०एा ]॥83 496090970708, 
870896त 86 (घ्९७४ ६0 76856 भांता; ०7१ 8 फैश० 
9768 ७8996 |7 8ॉ8]6 00 680)॥ 000॥8॥ 8%$ 546 9])006 
054977 8 0085 (५7 79568) #77070 36709७&/7 88, 

]8007" 9 0 608 ४86 ० +706 |(०७७87070 6887 
00 ज़छ7 7 उ३छ9 907 उ007४0 उछी2९2७, ऐश, 9 8 5. 
7,000079 (999) 7929७ 87-72: 

383 प्रा१09"'0॥7!] 09688 ि80977 ई#079 8900प0 
440 $0 88* 6 एछ8७80 50 98 7/98080 9०॥छ७छ०७७४ 380 
870 420४ 

706 छ0डाकफ्ते सांड00ए9 0०ी फिवां9 फऐछ्र ४. 8. 
07750 79286 264 (00०६ 50$6) 

९५ 


१६४ कघीर फ्ा रहश्यधार 


रामानंद ने अपना वचन नहीं लोटाया। शाशीर्माद फे फल-स्वरूप उत विधवा- 
कन्या के एक पुत्र हुआ जिसे उसने लोकलाज़ के डर से लद॒रतारा तालाब के 
वितोर छिपा दिया | कुछु देर बाद उसी रास्ते से नीझ जुलाहदा झपनो नव - 
विवाहिता स्त्री नीमा को लेकर जा रद था । नवजात शिशु का सौंदिय देखकर 
उन्होंने उसे उठा लिया ओर उसका अपने पुत्र के समान पालन किया, 
इसीलिए, कबीर जुलाहे कदलाप, यद्यवि वे एक ब्ाह्यणी विधवा छे पुत्र ये । 
महाराज रघुराजतिंद की “भक्तमाला रामरसिकरावलीए में भी इस 
घटना का उल्लेष है पर कथा में थोड़ा सा अंतर ञ्रा गया है |" कुछ 
कवीरपंथियों का मत है कि कवीर ब्राह्यण की विधवा-कन्या छे पुत्र नहीं थे, 
वरन्‌ रामानन्द के आाशीबाद के फल-स्वरूप ये उसकी दथेली से उत्मन्न हुए 
थे, इसीलिए, वे करबीर ( हाथ के पुत्र ) अथवा ( करवीर का शपभ्षश ) 
कबीर! कहलाए | बात जो भी हो, कबीर का जन्म जनश्रुति ब्राश्ण-कन्या से 
जोड़ती है । किन्तु प्रश्न यू८ है कि यदि कचीर विधवा की संतान थे तो यह 
. बात लोगों को ज्ञात कैसे हुईं ! उसने तो कबीर को लद्॒स्तारा के समीव छिपा 
कर रख दिया था | और यदि ब्राह्मण-विधवा को वरदान देने की वात लोग 
जानते थे तों उस विधवा ने अपने वालक को छिपाने का प्रयत्न ही क्यों 

रामानंद रहे जग स्वाप्ती | ध्यावत निश्नदन अतरयात्ी ॥ 

तिनके हिंग विधवा एक नारी । सेवा करे बड़ो शक्षप्तथारी 0 

प्रसु पक दिन रद्द ध्यान लगाई । विधवा तिय तितके ढिंग झाई ॥ 

भञ्रुद्दि कियो बदन बिन दोपा । प्रभु कह पुन्नवती सरि घोषा।॥ 

तथ तिय अपनो नाम वल्खाना। यह विपरोत्त दियो वरदाना ॥ 

स्वामी को निकसि सुस्त आयो । पुत्रतती हरि तोहि' बनायो ॥ 

छः ही पुत्त कंतेक ले लागी । तब सुत छल दे हरि अनुरागी || 

तब लिय-कर फुलका' परि आयो । केछु दिन में ताते सुत जायो॥ 

जनत पुत्र नस बज्षे नगारा। तद॒पि जननि उर स्रोच अपारा ॥| 

सो सुत तने 'तिय फंक्ष्यो द्रो | कढ़ी जुल्लाहिन त्तहेँ एक ररी ॥- 

सो वाल्कहि' अनाथ निद्वारी | ग्रोद राखि निज भवन सिधारी || 

जालन पालत, किय बहु सती | सेयो सुत्तहिं नारि दिन राती ॥ 


“>भत्तसाल। राप्त सिकापलौ 


कबीर का रहस्यपाद १६० 


किया ! रामानन्द के आशीर्वाद से तो कलंक-कालिमा की आशंका भी नहीं 
हो सकती थी | इस प्रकार कबीर की यद कलंक-कथा निमू ल सिद्ध होती है। 
इस कथा के डद्गम के तीन कारण हो- सकते हैं । प्रथम तो यह कि इससे 
शमानंद के प्रभुत्व का प्रचार होता है। वे इतने प्रभावशाली थे कि अपने 
आशीर्वाद से एक त्रिधवा-कन्या के उदर से पुत्रीत्मत्ति कर सकते थे। दूसरा 
कारण यह दो स+ता है कि कबीर के पंथ में बहुत से हिन्दू भी संमिलित 
थे | अपने गुर को जुलाहा की दीन ओर नीच जाति से हटा कर वें उनका 
संबंध पविन्न ब्राह्यण जाति से जोड़ना चाहते थे । और तीसरा कारण यह है 
कि कुछ कट्टर हिन्द श्रोर मुसलमान जो कबीर की धार्मिक उच्छ खलता से 
छुब्ध ये ये उन्हें श्रपमानित और कलंकित करने के लिए उनके जन्म का 
संबंध इस कलंक कथा से घोषित करना चाहते थे | 

कपभीर के जन्म-संबंध में प्रात हुए कुछ प्रमाणों से वह स्पष्ठ होता है 
कि वे त्राइण-विधवा की संतान न द्ोकर मुसलमानी कुल्ल में ही पैदा हुए थे | 
सव से भ्रधिक प्रामाणिक उद्धरण हमें आदि श्री गुरुसंध साहव में मिलता है। 
उक्त ग्रंथ में श्री रेदास के जो पद संग्रहीत हैँ, उससे एक पद हस प्रकार है+--- 

मलारबाणीसगतरविदासजी की 

१उासतिशुरप्रसाद ||... ..- ««« -..। ३ || १ ॥ 

मलार || दरिजपततेऊननांपदमकबलासपतितासमतुलिनदी झानकोऊ ॥ 
एकद्दीएकश्रनेकश्रनेककद्ीट्विविसथरिो श्रानरेशानसरपूरिसोफक ।। रहा ॥ 
जाकेभागव्ुलेखी श्रेश्रवरुनदी पेखी श्रतास की जातिश्रा्झो प्लीपा । विश्वासमहि- 
लेखीभ्रंतनकमद्ििपेखीश नामकीमामनासपतदीए ॥१॥ 

मलार घाणी भगत रविदाप्त जी की 

९ डो सतगुरु प्रसादि ॥... ... ... ०. -«« »»]३ैै॥१॥ 
सलार ॥ एरि जपत सेऊ छतां पदम क्वज्ञासपति ता सम घुलि नहीं धान 
कोऊ । एक ही पुक घनेक नेक दो विसथरिंडोआनरे धान भरपूरि सोरू / 
रहाऊ ॥ जाके भगवतु लेखीश 'प्रवरु नहीं पेसीश तामत की जाति चाछ्ठोप 
छीश ॥ घियाशक्ष यहि लेखिन्न सतक सहि पेझीक्ष वास की नासना सपत 
दीपा ॥१॥ जाके हीदि पकरोदि कुल गऊ में यघु करहि सानीधहि सेप सदीद 
पीरा ॥ जाके याप चैसी करी दूत थे सी सरा तिए रे लोक परप्तिघ कथयोरा ॥२॥ 


१६८ कदोर फा रहरपदार के 


इस उद्धरण से यह जात होता है कि कबीर ने काशी में सीधे मुतलमान 
(मोमिन) ही को दशन देकर उसके घर में जन्म शदख किया | और मॉमिन 
ने शिशु कबीर का मुंद चूम कर उसके श्तीफिक रूप के दशन किये | इस 
झअवतरण से भी कबीर की ब्राह्मणी विधवा से उल्यन्त दोने की किंसदेती 
गलत हो जाती है | सदगुद गरीब दासजी सादिव की सारी भी प्रामाशिक पंथ 
माना जाना चाहिए क्योंकि बह संबत्‌ १८६० की एक प्राचीन इस्ललिखित 
प्रति के आधार पर प्रकाशित की गई है [* 
इन दो प्रमाणों से कबीर का मुसलमान द्वोना धयष्ट 2 | इन्दरीनें 
अपनी जुलाह्य जाति का परिचय भी स्पष्ट रूप से अनेक स्थानों पर 
दिया है :-> 
3 तननां धुननां तज्या कबीर, राम नास लिखि लिया सरीर ॥६ 
२ जुलाहे तनि घुनि पान न पावल, फारि घुनी दस ठा३' हो ॥3 
३ जाति जुलादा मसत्ति कौ घीर, 
घरपि हरपि गुण रसे कबीर ॥४ 
४ तू--मौझयण सें कासी का जुलाहा, 
चीन्दि ने मोर गियाना।"+ 
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*. यह भ्रंथ साहिब हस्तलिखित विक्रम संचत्‌ १८६० पित्ती चैप्ताख - 
सास का लिखा हुवा सेरे को सुकास पिलाण जिश्ला रोहतक में मिला हुआ 
जेसा का तैसा छापा है जिसको असल लिखा हुआ अच्ध साहिय देखना हो 
च बढ़ोई में श्री जुम्मादादा व्यायाम शाला प्रो० साणेकराव फे यहा काग्रप्त 
के लिये, रखा गया दे सो सब यहां से देख सकते हैं;--- ह 

' अजरानन्द गरीपदासी 
“-चएरणँ की प्रस्तावना 


१०4 घी क 
फेंयीर अथायली ( नागरी प्रचारिणी सभा ) इई० अंस० प्रया 
९६२८, पृष्ठ $< ह 
८. 
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कथोर का रहस्यवाद॑ १६६ 


९४ जाति जुलाद्य नाप. कवीरा, 
घनि बनि फिरों. उदासी [१ 
६ कट्टत कथधीर मोहि भगत उदम्राद्षा, 
कृत करणी जांति भया जुलाद्या ॥२ 
७ उ्यू' जल में जल पेणष्ति न मिकसे, 
यू हरि भिएया जुलाहा ॥7 
८ग्ुरट प्रसाद साथ की संगति, 
जग जीते. बाद जुलादा एऐं 
कबीर के छुठे उद्धरण से तो यही ध्वनि निकलती है कि पूव कर्माचुसार 
ही उन्हें जुलाहे के कुल में जन्म मिला । “सया” शब्द इस अर्थ का पोषक है । 
कबीर बचपन से ही धमे की ओर आकर्षित थे । वे भजन गाया करते 
ये और लोगों को उपदेश दिया करते थे पर 'निगुरा? (बिना गुरु के) होने के 
कारण लोगों मे आदर के पात्र नहीं थे और उनके भजनों अ्रथवा उपदेशों को 
भी कोई सुनना पसंद नहीं करता था| इस कारण वे अपना गुर खोजने की 
चिता में व्यस्त हुए । उस समय काशी में रामानंद की बड़ी प्रसिद्ध थी | कबीर 
उन्हीं के पास गए पर कबीर के मुसलमान हीने के कारण उन्होंने उन्हें अपना 
शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। वे हताश तो बहुत हुए पर उन्होंने एक 
चाल सोची । प्रातःकाल श्रघेरे ही में रामानंद पंचर्गंगा घाद पर नित्य स्नान 
करने के लिए जाते थे | कदीर पदलते से दी उनके रास्ते में घाट की सीढ़ियों 
पर लेट रहे | रामानंद जैसे ही स्वानाथ आए वैसे ही उनके पैर की ठोकर 
कवीर के सिर में लगी | ठोकर लगने के साथ ही रामानंद के मुख से पश्चाताप 
के रूप में 'राम? 'राम? शब्द निकल पड़ा । कबीर ने उसी समय उनके चरण 
पकड़ कर कद्दा कि महाराज, आज से आपने सुझे! राम नाम से दीक्षित कर 
अपना शिष्य वना लिया | आज से आप मेरे गुर हुए | रामानंद ने प्रसन्न हो, 
कबीर को हृदय से लगा लिया। इसी समय से कवीर रामानंद के शिष्य 


कबीर भ्थावत्षी (ना० ० स०); इ० प्र०, प्रयाग १६२८. ४० १८५१ 
गे घ्ट्टी प्रघ्ठ १८१ 


4७० कबीर का रहस्पयांद ह 


कहलाने लगे | बाबू श्यामठुन्दरदास ने अपनी पुस्तक कबीर अंथावली में 
लिखा है :-- 

केवल किवदंती के आधार पर रामानन्द को उनका गुर मान लेना 
ठोक नहीं | यह किंवदंती भीऐतिहासिक जाँच के सामने ठीक नहीं ठहरती | 
रामानन्द जी की मृत्यु अधिक से अ्रधिक देर में मानने से संबत्‌ १४६७ में 
हुईं, इससे १४ या १५ वर्ष पहले भी उसके होने का प्रमाण विद्यमान है | 
उस समय कबीर की अवस्था ११ वय की. रही होगी, क्योंकि हम ऊपर उनका 
जन्म १४५३ सिद्ध कर आए हैं। ११ वर्ष के बालक का घूम फिर कर उपदेश 
देने लगना सहसा ग्राह्म नहीं होता | और यदि रामानंद जी की मृत्यु संवत्‌ 
१४४२-४३ के लगभग हुई तो यह किंवदंती क्ूठ ठहरती है; क्योंकि उस समय 
तो कबीर को झंसार में आने के लिए अभी तीन चार व रहे होंगे (?* 

बाबू साहव ने यह नहीं लिखा कि रामानंद की मृत्यु की तिथि 
उन्होंने कि आमाशिक स्थान से ली है। नाभादास के भक्तमाल की टीका 
करनेवाले प्रियादास के अनुसार रामानंद की मृत्यु सं० १५०४ विक्रमी में 
हुई इसके अनुसार रामानंद की सृत्यु के समय कबीर की अवस्था ४६ वर्ष 
की रही होगी | उस अ्रवस्या में या उसके पहले कबीर कया कोई भी भक्त 
घुम-किर कर उपदेश दे सकता है ओर रामानंद का शिष्य वन सकता है | 
दिर कबीर ने लिखा ३ ३०- 

काशी में दम प्रयट भये हैं रामानंद चिताए | 
( कधीर परिचय ) 

कुछ विद्वानों का मत है कि शेख़ तकी कबीर के शुरु थे ।२ 
पर जिय गुझ को कबीर ईश्वर से सी बढ़ा मानते थे उस गुर शेख़ तक़ी के 
लिए एसा थे नहीं कट्ठ सकते थे :-..- 

घट घट है ध्रविनासी सुनहु तकी तुम शेख न 
( कबीर परिचय ) 

हाँ, यद अवश्य हो सकता ६ कि वे शेज्र तक़ी के सत्संग में रदे हों 
ई 


शोर उनसे उनतीा पारस्परिक व्यवद्ार हो | 

$कयोर ग्ंथावसी, भूमिका पृष्ठ २६ । 
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कदर फा रहस्पवांद - १७१ 


कबौर का विवाह हुआ था अगवा नहीं, यदद संदेहात्मक है | कहते 
कि उमकी ऊी का नाम लोई था | वह एक वनखंटी वेरागी की कन्या थी | 
उसके घर पर एक रोज़ संतों का समागम था । कथीर भी वहाँ थे | सब संतों 
को दूध पीने को दिया गया | सबने तो पा लिया, कबीर ने पझपना दूध रक्‍्खा 
रहने दिया | पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि एक संत शा रद्दा दै, उसके 
लिए यह दूध रख दिया गया है। कुछ देर भें संत उसी छुटी पर पहुँचा । 
सब लोग कथीर की शक्ति पर मुग्ध हो गये | लोई तो भक्ति से इतनी विह्दल ' 
हो गई कि वदद इनके साथ रहने लगी | कोई लोई को कबीर की शक्षी कहते 
' ६, कोई शिष्या। कबीर ने निस्संदेद लोई की संबीधित कर पद लिखे हैं। 
उद्ाद्रणा रथ ई--- € 
कह्टत कधघीर सुनहु रे ज्ोई 
हरि थिन राखत द्वार न कोई । 
-. (कवीर प्रंथावज्ञीं; पृष्ठ १८) 
संभव है, लोई उनकी स््रीद्दो पीछे संत-स्वभाव से उन्होंने उसे 
शिष्या बना लिया दो। उन्होंने अपने गौदहस्थ-जीवन के विपय में भी 
लिखा है :--- 
नारी तो हम भी करी, पाया नहीं विचार 
जय जाती तथ परिहरी नारी बढ़ा विकार । 
(सध्य कभ्रीर की साख्ी, एृष्ठ १४३) 
कहते हैं, लोई से इन्हें दो संतान थीं। एक पुत्र था कमार्त, और 
दूसरी युत्री थी कमाली । जिस समय ये अपने उपदेशों से प्रसिद्धि प्राप्त कर 
है थे उस समय सिकंदर लोदी तझ्त पर बैठा था। उसने कबीर के अलौ- 
क्रिक कृत्यों की कहानी छुनी। उसने कवीौर को बुलाया और जब उसने 
कबीर को स्वयं अपने को ईश्वर कहते पाया तो क्रोध में आकर उन्हें आग 
में फेंका, पर वे साफ बच गये, तलवार से काटना चाहा पर तलवार उनका 
शुरीर बिना काठे द्वी उनके भीतर से निकल गई | तोप से मारनां चाहा पर 
तीप मे जल भर गया । हाथी से चिराना चाहा पर हाथी डर कर भाग गया । 
ऐसे अ्रलोकिक कृत्यों में कहाँ तक सत्यता- है, यह संभवतः कोई 
विश्वास न करे पर महात्मा या संतों के साथ ऐसी कथाश्रों का जोइना 
आश्चय-जनक नहीं है | 


१७० कबीर का रहस्थवाद 


कहलाने लगे | वाबू श्यामसुन्दरदास ने अपनी पुस्तक कबीर अंथावली में 
लिखा है :--- 

केवल क्रिवदंवी के आधार पर रामानन्द को उनका गुर मान लेना 
ठीक नहीं । यह क्िंवद॑ती भीएऐतिहासिक जांच के सामने ठीक नहीं ठदवरती | 
रामानन्द जी की मृत्यु अधिक से अ्रधिक देर में मानने से संवत्‌ १४६७ में 
हुई, इससे १४ या १५ वर्ष पहले भी उसके होने का प्रमाण विद्यमान है। 
उस समय कबीर की अवस्था ११ व की.रही होगी, क्योंकि हम ऊपर उनका 
जन्म १४५३ सिद्ध कर आए हैं। ११ वध के बालक का घूम फिर कर उपदेश 
देने लगना सदसा ग्राह्म नहीं होता | ओर यदि रामानंद जी की मृत्यु संवत्‌ 
१४५२-५३ के लगभग हुई तो यह किंवदंती कूठ ठदरती है; क्योंकि उस समय 
तो कबीर को संसार में आने के लिए अ्रभी तीन चार वर्ष रहे होंगे ।?* 

वाबू साहव ने यह नहीं लिखा कि रामानंद की मृत्यु की तिथि 
उन्हंने कि प्रामाशिक स्थान से ली है। नामादास के भक्तमाल की टीका 
करनेवाले प्रियादास के अनुसार रामानंद की मृत्यु सं० १५०७४ विक्रमी में 
हुई इसके अनुसार रामानंद की मृत्यु के समय कबीर को अवस्था ४६ वष 
की रही होगी | उस अवस्था में या उसके पहले कवीर क्‍या कोई भी भक्त 
धूम-फिर कर उपदेश दे सकता है और रामानंद का शिष्य बन सकता है। 
फिर कबीर ने लिखा ५ै ;०- 

काशी में हम प्रगट भये हैं रामानंद चिताए । 
( कद्दीर परिचय ) 
कुछ विद्वानों का मत हे कि शेख तक़ी कवीर के गुरु ये ।२ 
र जिस गुर को कवीर ईश्वर से भी बड़ा मानते थे उस गुरझ शेज् तक़ी के 
लिए ऐसा थे नहीं कद्द सकते थे --- 
धट घट ६ अ्विनासी सुनहु तकी तुम शेख 9 
( कथीर परिचय ) 

हाँ, यट अवश्य दा सकता ई कि वे शेज़ तक्की के सत्संग में रहे हों 
शोर उनसे उनता पारस्परिक व्यवहार हो | 

१कथीर अयावली, भूमिका पृष्ठ २४ । 
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कथीर का रइस्यवाद १७१ 


कबीर का विवाह हुआ था अथवा नहीं, यह संदेहात्मक दे | कहते हैं 
उनकी जी का नाम लोई था| वह एक वनखंडी वैरागी की कन्या थी । 
उसके घर पर एक रोज़ संतों का समागम था । कवीर भी वहाँ थे । सब संतों 
को दूध पीने को दिया गया | सबने तो पा लिया, कबीर ने अपना दूध रक्‍्खा 
रहने दिया | पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि एक संत आ रहा है, उसके 
लिए, यह दूध रख दिया गया है। कुछ देर में संत उसी कुटी पर पहुँचा । 
सब लोग कवीर की शक्ति पर मुग्ध हो गये | लोई तो भक्ति से इतनी चिह्नल 
हो गई कि वह इनके साथ रहने लगी | कोई लोई को कबीर की श्ली कहते 
हैं कोई शिष्या । कवीर ने निस्संदेह लोई को संचीधित कर पद लिखे हूँ। 
उदाहरणार्थ +-- ० 
कइत कबीर सुनहु रे लोई 
दरि घिन राखत द्वार न कोई । ॥ 
->. (कबीर अंथावली, पृछ ११८) 
संभव है. लोई उनकी स्रीद्दों पीछे संत-ल्लमाव से उन्होंने उसे 
शिष्या चना लिया हो। उन्होंने अपने गाहस्थ-जीवन के विपय में सी 
लिखा है :-- ु 
नारी तो हम्र भी करी, पाया नहीं घिचार 
जब जानी तथ परिद्दरी नारी बड़ा विकार | 
(सत्य कथीर की साद्ी, ए८ १३३) 
कदते हैं, लोई से इन्हें दो संतान यीं। एक पुत्र था कमाल, श्रौर 
दूसरी पुत्री थी कमाली | जिस समय ये अपने उपदेशों से प्रसिद्धि प्रात्त कर 
रऐे ये उस समय सिकंदर लोदी तख्त पर बैठा था। उसने कबीर के अलौ- 
किक फूृर्त्यों की कहानी सुनी। उसने कबीर को बुलाया और जब उसने 
फवीर को स्वयं अपने को ईश्वर कहते पाया तो क्ोघ में आकर उन्हें आग 
में फेंका, पर दे साफ बच गये, तलवार से काइना चाद्या पर तलवार उनका 
शरीर बिना काटे ही उनके भीतर से निकल गई। तोप से मारना चाहा पर 
तोप में जल भर गया । हाथी से दिराना चादा पर हाथी डर कर भाग गया। 
ऐसे शलीकिक झ्र्त्यों भें कहाँ तक सत्यना ह्, सह संमदत: कोड ड 
विश्यास नर करे पर मभद्दात्या दा 865 ते फे साथ ऐसी कंयायों का ऊना , है ह 
पाइचर्य-ननक नहीं 2 कीके 8. ॥ 


मु 
ही रन ईज 
हृ श्‌ृ 


१७० कबीर का रहस्यवांद 


कहलाने लगे | बाबू श्यामसुन्दरदास ने अपनी पुस्तक कबीर ग्रंथावली में 
लिखा है ;-- 

केवल किवदंती के आधार पर रामाननद को उनका गुरु मान लेना 
ठीक नहीं । यह किंवदंती भीणेतिहासिक जाँच के स|मने ठीक नहीं ठदरती। 
रामानन्द जी की मृत्यु अधिक से अधिक देर में मानने से संबत्‌ १४४७ में 
हुईं, इससे १४ या १५ वर्ष पहले भी उसके होने का प्रमाण विद्यमान है । 
उस समय कबीर की अवस्था ११ वष की. रही होगी, क्योंकि हम ऊपर उनका 
जन्म १४४६ सिद्ध कर आए हैं। ११ व के बालक का घूम फिर कर उपदेश 
देने लगना सहसा ग्राह्म नहीं दोता | ओर यदि रामानंद जी की मृत्यु संवत्‌ 
१४१२-५३ के लगभग हुई तो यह किंवदंती रूठ ठददरती है; क्योंकि उस समय 
तो कबीर को संसार में आने के लिए अभी तीन चार बप रहे होंगे ११ 

वाबू साइव ने यह नहीं लिखा कि रामानंद की मृत्यु की तिथि 
उन्होंने कि प्रामाणिक स्थान से ली हे। नाभादास के भक्तमाल को टीका 
करनेवाले प्रियादास के अनुसार रामानंद की मृत्यु सं० १४०७ विक्रमी में 
हुई इसके अनुसार रामानंद की मृत्यु के समय कबीर को अवस्था ४६ वर्ष 
की रही होगी | उस अवस्था में या उसके पहले कबीर कया कोई भी भक्त 
घूम्-फिर कर उपदेश दे सकता है ओर रामानंद का शिष्य वन सकता है। 
फिर कबीर ने लिखा ६ :०- 

काशी में एम प्रगठ भये दें रामानंद चिताए | 
( फंधीर परिचय ) 

कुछ विद्वानों का मत है कि शेर तक़ी कबीर के गुरु थे २ 
पर जिस गुर को कबीर ईश्वर से भी बड़ा मानते ये उस गुर शेज़ तकी के 
लिए ऐसा ये नहीं कह सकते थे :--- 

घट घट दे भचिनासी सुनहु तकी तुम शेख छ 
( कंधीर परिचय » 

ट्ॉ, यह अवश्य हो सकता € कि वे शेत् तक़ी के सत्संग में रहे हों 
ओर उनसे उनता पारस्परिक व्यवद्दार हो ! 

कदर अ्यथायकती, भूतिका पृष्ठ २५। 
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कबीर का रहस्थवातु १७१ 


कबीर का विवाह हुआ था अथवा नहीं, यह संदेहात्मक है | कहते हैं 
कि उनकी हरी का नाम लोई था | वह एक बनखंडी बैरागी की कन्या थी | 
उसके घर पर एक रोज़ संतों का समागम था| कवीर भी वहाँ थे | सब संतों 
को दूध पीने को दिया गया | सबने तो पा लिया, कबीर ने अ्रपना दूध रक्खा 
रहने दिया । पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि एक संत आ रद्दा दे, उसके 
लिए यह दूघ रख दिया गया है। कुछ देर में संत उसी कुटी पर पहुँचा । 
उब लोग कवीर की शक्ति पर मुग्ध हो गये | लोई तो भक्ति से इतनी विहल 
हो गई कि वह इनके साथ रहने लगी | कोई ल्ोई को कबीर की श्री कहते 
है, कोई शिष्या | कवीर ने निस्संदेद लोई को संवीधित कर पद लिखे हैं। 
उदाहरणार्थ ६-... ० 

कइ्ठत कघीर घुनहु रे लोहे 
इरि बिन राखतत हर न कोई । 
“.. (कबीर प्रंधावत्वी, पृष्ठ ११८) 

संभव है, लोई उनकी ज्लरो दो पीछे संत-ह्वभाव से उन्होंने उस 
शिष्या चना लिया हो) उन्होंने अपने गाहस्थ-जीवन के विषय में भी 
लिखा है :--- | 

नारी तो इस भी करी, पाया नहीं विचार 
जब जाती तब परिहदरी भारी बढ़ा विकार । 
(सध्य कबीर की साखी, एछ १३३) 

कहते हैँ, लोई से इन्हें दो संतान थीं। एक पुत्र था कमाल, और 
दूसरी पुत्री थी कमाली । जित समय ये अपने उपदेशों से प्रसिद्धि प्राप्त कर 
रहे थे उस समय सिकंदर लोदी तख्त पर बैठा था। उसने कवीर के अलौ- 
किक कृत्यों की कहानी सुनी। उससे कवौर को बुलाया और जव॑ उसने 
कवीर को स्वयं अपने को ईश्वर कहते पाया तो क्रोध में आकर उन्हें आग 
में फंका, पर वे साफ बच गये, तलवार से काटना चाद्दा पर तलवार उनका 
शरोर बिना काठे ही उनके भीतर से निकल गई | तोप से मारना चाहा पर 
तोप में जल भर गया | हाथी से चिराना चाहा पर हाथी डर कर भांग गया | 

ऐसे अलौकिक कत्यों में कहाँ तक सत्यता- है, यह संभवत्तः कोई 
विश्वास न करे पर महात्मा या संतों के साथ ऐसी कथाओं का जोड़ना 
आशचय्‌ं-जनक नहीं है । 


१७२रे कंपीर का रहस्यपघाद 


मृत्यु फे समय कवीर काशी से मगहर चले आए थे। उन्होंने 
लिखा दे :--- 
संकल जनम शिवपुरी गवाया 
सरति घार सगएइर सठि घाया । 
ट ( कबीर परिचय ) 
यह विश्वास है कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, मगहर में 
मरने से गधे का जन्म | पर कबीर ने कहा ३--- 
“« जी फ्राशी तन ते कवीरा - 
तो रासद्दि कौन निधोरा । 
ह ( कबीर परिघय् ) 
वे तो यद्द चादते थे कि यदि भे सघ्या भक्त हूँ तो चाहे काशी में महूँ 
चादे मगहर में, मुझे मुक्ति मिलनी चादिए | यही विचार कर वे मगहर चले 
गए | उनके मरने के समय दिंद मुसलमानों में उनके शव के लिए ऋगड़ा 
उठा दिंदू दाइ-कर्म करना चादते थे और मुसलमान गाड़ना चाहते थे | 
फफन उठाने पर शव के स्थान पर फूल-राशि दिखलाई पड़ी जिसे हिंद 
मुगलमानों ने सरलता ते श्रध भागों में विभाजित कर लिया। हिंदू और 
मुसलमान दोनों संतुष्ट दो गये | 
कविता की भांति कबीर का जीवन भी रहस्य से प रिपू्ण है [ 


ग्‌ 


कबीर की कविता से संबंध रखनेवाले इृठयोग श्लौर सूफ़ीमत में 
प्रयुक्त कुछ विशिष्ट शब्दों के अथ :--- 
(अर ) हठयोग 
१-अवधू 2५क्षप्छूई 
यह अवधूत का अपभ्र श है । जिसका श्रथ है, जो संसार से वैराग्य _ 
_लेकर संसार के बंधन से अपने को अलग कर लेता है | 
यो विल॑ध्याश्रमान्‌ वर्णान्‌ आत्मंयेव स्थितः प्रमान । 
अति वर्णाअ्रमी योगी श्रवधूतः स उच्यते ॥ 
ऐसा भी कहा जाता है कि यह नाम रामानंद ने अपने अनुयागयियों 


ओर भक्तों को दे रक्‍्खा था क्योंकि उन्होंने रामानुजाचार्य के कर्मकांडों की 
उपेक्ता कर दी थी | 
२-अमस्ृत द 

ब्रह्मरंध्त में स्थित सहस्व-दल-कमल के मध्य में एक योनि है। उसका 
मुख नीचे की ओर है । उसके भध्य में चंद्राकार स्थान है जिससे सदेव अमृत 
का प्रवाह होता है। यह इडा नाड़ी द्वारा बहता है और मनुष्य को. दीर्घायु _ 
बनाने में सहायक होता है। जो प्राणायाम के साधनों से अ्रनभिश्न हैं, 
उनका अम्त्त-प्रयोह मूलाघार-चक्र में स्थित सूर्य द्वारा शोपण कर लिया 
जाता है। इसी श्रम्ृत के नष्ट होने से शरीर इृदड्ध बनता दे । यदि अभ्यासी 
इस अमृत का प्रवाह कंठ को बंद कर रोक ले तो उसका उपयोग शरीर 
की वृद्धि ही में होगा । उसी अमृत-पान से वह अपने शरीर को जीवन की 
शक्तियों से पूर्ण कर.लेगा और यदि तक्तुक भी उसे काढ ले तो उसके 
शरीर में बिष का संचार न होगा । हि 


फ्षीर का रहस्पथाद 


२--अंनाहुद 


योगी जब समाधघिस्थ होता हैं तो उसके शून्य अथवा आकाश 
( ब्रह्मरंध्र फे समीप के वातावरण ) में एक प्रकार का संगीत दोता दे जिससे 
वह मस्त होकर ईश्वर की शोर ध्यान लगाए रहता है | इस शब्द का शुद्ध 
रूप अ्नाहद है। यह ब्रद्वरश्र में निरंतर होता रहता है | 


०-इला ( इंडा ) 


मेरुदंड के बाएं ओर की नाड़ी जिसका अंत नाक के दाहिने शोर 
होता है | 


५-कहार ( पाँच ) 
पोंच शानेन्द्रियाँ । 
ब्राँख, नाक, कान, जीम, त्वचा | 


६-काणी 


अ्राशा-चक्र के समीप इडा ( गंगा या बरना ) और पिंगला ( यमुना 
या शअसी ) के मध्य का स्थान काशी (वाराणसी) कहलाता है। यहाँ विश्व- 
नाथ का निवास है । 
इडा दि पिंगला ख्याता धाराणसीति होच्यते 
वाराणसी तयोमथ्ये विश्वनाथोत्र भाषितः । 
( शिवसंदिता, पंचम पटल, श्लोक १०० ) 
७-फिसान ( पंच ) 
शरीर भें स्थित पंच प्राण े 
उदान, प्रान, समान, श्रपान और व्यान | 
उठदान--मस्तिध्क में 
प्रान--हृदय में 
समान--नाभि में 
खध्पान--सगुद्य स्थान में 
ब्यान--समस्न शरीर में 


क्‍ कध्दौर का रद्ंस्पवाद १७४ 

८-खंसम 
: सत्पुरुष ( देखिए माया की विचवेचना ) 

९-गंगा ्‌ 

द्ट्डा नाड़ी ही गंगा के नाम से पुकारी जाती है। कभी कभी इ्से 
बरना भी कहते हैं। इस नाड़ी से सदेव अमृत का प्रवाह दोता हे यद आज्ञा 
चक्र के दाहिने ओर जाती है । 
१०-गगन 

( शल्य देखिए ) 
११-घट 

श्रीर। 
१२-चेंदें 

प्रह्मरंध्र में सदस-दल कमल है। उममें एक योनि है | जिसका मुख 
नीचे की और है। इस योनि के मध्य में एक चंद्राकार स्थान है 


जिससे सदेव अमृत प्रयाद्धित दोता है। यही स्थान कबीर ने चंद्र के नाम से 
पुकारा है । 


१३-चरखा 

काल-चक्र, ( देखिए पृष्ठ २७ ) 
१४-चोर ( पंच ) 

पंच विकार 

काम, क्रोध, लोभ, मोदद, मंद । 
१५४--जमुना 


पिंगला नाड़ी का दूसरा नाम जम्ुना है । इसे असी? भी कहते हैं। 
यह आज्ञा-चक्र के बाएं, ओर जाती है। 


/ ६--जना ( तीन ) 


तीन शुण -- 
सत, रज, त्म | 


१७८ कबीर का रहस्यवार्द 


प्रत्येक चक्र की सिद्धि योगी की दिव्य प्रनुभूति में सहायक होती है । 
३० सुरति 

स्मृति का अपभ्रेश है। जिसका अर्थ अनुभव की हुई वस्तु का 
सदवीध ( उस चीज़ को जगाने वाला कारण ) सहकार से संस्कार के 
आधं।न ज्ञान विशेष है |? श्री माधव प्रसाद का कथन है कि सुरति ह्वर्ता 
का रूप है जिसका तात्य॑ है अपने में लीन हो जाना। कुछ विद्वान इसे 
फ़ारसी के हरत-इ-इलमिया? का रूप वतलाते हैं। कबीर के 'आदि-मंगनल? 
में सुरति का अर्थ आदि ध्वनि से ही लिय्रा जा सकता है जिससे शब्द उत्पन्न 
हुआ है ओर ब्रह्माश्रों की सृष्टि हुई : - ४ 

१ अथम सूर्ति सप्तरथ क्ियों घट में सद्नन उपचार |! 

२ तब समरथ के श्रवण ते मूल सुरति भे सार | 

शब्द कला ताते भई पॉँच ब्रह्म अनुदह्ार ॥ (ग्रादि संगल) 

३९१-- खझुचन्न 

तह्मरप्त का छिद्र जो ( ० ) विन्दु रूप होता है। इसी से कुण्डलिनी 
का संयोग द्वोता है। इसी स्थान पर बहा (आत्मा) का निवास है। योगी 
जन इसी रअ्न का शान प्राप्त करना चाहते हैं । इ4 छिद्र के छः दरवाज़े हैं, 
जिन्हें कुरडलिनी के अतिरिक्त कोई नदीं खोल सकता। प्राणायाम के द्वारा 
इसे बंद्र करने का प्रयत्न योगी जन किया करते हैं | इससे दृदय की सभी 
क्रियाएं स्थिर हो जाती है | 
३२- सूथ 

मूलाघार चक्र में चार दलों के बीच में एक ग्ोलाकार स्थान है 
जिससे सदेव विप का स्ताव द्वोता है। इसी स्थान-विशेष का नाम सर्य है 
जिससे निकला हुआ विप विंगला नाड़ी द्वारा प्रवाहित होकर नाक के 
दादिनी और जाता है और मनुष्य को वृद्ध चनाता है | | 
३२३ - खुपुम्ना 

इटा श्रौर पिंगला नाड़ी के वीच में मेददंड के समानान्तर नाड़ी | 
उमकी छः स्थितियां हैं, जा छः चक्र हैं | 
>> च्थ 


 28। 


तक 


#0५* 


जब जो नव द्वार के पिंजड़े में बंद रहता ई | 


(८२ फषीर का रहस्यथवाद 


तत्त्व 
नूर ))? आकाश, 
वाद ४) वायु, 
आतिश . (#४] तेज 
आवब कई] जल तथा 


खाक... ४» पथ्वी 


इन तत्त्व के अनुसार पाँच इन्द्रियों भी है 


१ वतारत »,'«? देखने की शक्ति आंख, 
२ समाअत ०>“'+- छुनने की शक्ति कान, 
३ नगहत «5 सू घने की शक्ति नाक, 
४ लज्ज़त 5५' स्वाद लेने की शक्ति | जीम तथा 
५ मुस  स्पश करने की शक्ति त्वचा 


इन्हीं इन्द्रियों के द्वारा रूह मुशशिद की सहायता से बका के लिए 
अग्रसर होती है । 


मुरशिद ७४.» आध्यात्मिक रुरु या परथप्रद्शक । 
मुरीद 59... वहव्यक्ति जं सांसारिक बंधनों से रहित है, बड़ा 
श्रध्यवतायी है ओर श्रद्धा-पूबक अपने मुरशिद्‌ के आधीन है । 


दर्शन और स्वप्न 


ख़याली «४५४ जीवन के विचारों का प्रतिरूप 

कूलबी. ४४ ” जीवन के विचारों के विपरीत 

नकशी . «9 किसी रूपक द्वारा सत्य का निर्देश 

रही. &9 सत्य का स्पष्ट प्रदर्शन 

इलाहामी «*५९| पत्र अ्रथवा वाणी के रूप में ईश्वरीय संदेश 


का स्पष्ट्रीकरण | 


कबौर का रहस्थवाद ८६ 


ग्रिज़ाई रूद ८)८/% भोजन (संगीत ) के सद्दारे ही थात्मा 


तरब ४११४४ 


र्ग ४) 


चौल. 09% 


वजद 
नेवाज़ 3५३ 
वबजीफ़ा ४५:४५ 


० 9) 


परमात्मा के मिलन पथ पर श्राती है | 
संगीत भें एक प्रकार का कंपन होता है 
जिससे श्राध्यात्मिक जीवन के कपन को सु 
द्ोती दे । 


संगीत के पाँच रूप है :-- 


शरीर को संचालित करनेवाला | 
( कलात्मक ), 
मस्तिष्क को प्रसन्‍न करनेवाला 
( विज्ञानात्मक ), 
भावनाओं को उत्पन्न करनेवाला 
े ( भावनात्मक ), 
दशन अथवा स्वरूप में सुन पड़नेवाला 
( अनुमाचात्मक ) तथा 
अमंत में सुन पद़नेवाला ह 
( आध्यात्मिक ) 
(४0868885 9) आनंद । 
इन्द्रियों को वश में करने के लिए साधन | 
विचारों को वश में करने के लिए साधन । 


घ्यानावस्थित होने के पाँच प्रकार 


ऊ । 


ड्र5 


ज़िकर 
फ़िकर 
कसब ४४४६ 
शग़ल ४६* 
अमल रू 


ख्् 


शारीरिक शुद्धि के लिए, 

मानसिक शुद्धि के लिए, 

आत्मा को समझने के लिए, 

परमात्मा में लीन होने के लिए तथा 

अपनी तत्ता का नाश कर प्रमात्मा की सत्ता पाप्त 


- करने के लिए | 


थे 
हसकूप 

ह्लूगणग ८० वर्ष हुए विहार के स्वामी आत्माहंस ने इस हंसतीर्थ 
की स्थापना की थी | यह वी० एन० डब्लू० रेलवे पर झू सी में 
पूव की ओर है | तीथ का रूप एक विक्रतित कमल के आकार का है | 
इसमें इडा, पिंगला और स॒घुम्णा नाडियों का दिग्दशन भज्जी भाँति कराया 
गया है | बाई ओर यमुना के रूप में इडा हे ओर दाहिनी ओर गंण के 
रूप में पिंगला | सुपुम्णा का विकास इस स्थान के उत्तरीय कोण में एक 
कूप में से हुआ है। स्थान के मच्य में एक खंभा है जो मे ददशढ का रूप 
है | उत पर सर्पिणा के समान कुंडलिनी लिपयी हुई है । मेरुदएड से आगे 
एक मंदिर है जिस पर त्रिकुटी लिखा हुआ हे। त्रिकुटी के दोनों श्रोर आँख 
के आकार के दा ऊँचे सथल हैं| त्रिकुणी की विदद्ध दिशा में एक संदिर है 
जिसमें अप्टट्ल कमल की मूर्ति है। कुंडलिनी मेददएड का सहारा लेकर 
अन्य चक्रों को पार करती हुई इस अष्टदल कमल में प्रवेश करती है| यह 
स्थान बहुत रमणीक है । कवीर के हठयोग को समभने के लिए यद तीयथ 

अवश्य देखना चाहिए | 


छकत्रीर का रहस्पवाद 





2) 
मिला पका पाक. उहुआ+००00९.. रपपआए>मपााक. बरस... पाए9००॥9".साारकिकाडकी. धाड: 


| 
है री व 





|. णवल्ल कम 


सांकन समा लाइकााक अरकाा' शक आकाक अप, मी ' छत 
| | 
| ॥ 
। । 


चित्र ३ 


१८८६ 


श्रीर का रहस्यधाद 


१०, हिन्दू मेटाफ़िज़िक्स 
लेखक--भनन्‍्मयनाथ शाख्ी 


११, दि मिस्टीरियस कु डलिनी 
लेखक--चघस्तंत जी० रेल्ते 


१२. योग 
लेखक--जे० एफ० सी० फुलर 
१३, दि पशियन मिस्टिक्स ( जामी ) 
लेखक-- 8 उलेंड डेविप्त 
१४, दि परशियन मिस्टिक्स ५ रूमी ) 
लेखक--हेडजंड डेवघिस 
१५ सूफी मेसेज - 
लेखक--हनायत खाँ 
१६, राजयोग 
लेफक--मनित्वाल नाभू भाई द्विवेदी 
१७. कबीर एंड दि कबीर पंथ 
लेखक-- वेसकट 
(९ हर | 
१८, दि आक्सफ़ड बुक श्रव्‌ मिस्टिकल वस 
निकलसन भौर क्षी (संपादक ) 
१६, वीजक 
अहमद शाह 
हिन्दी 
१, वीजक श्रीकवीर साहब का 
( जिसकी पूण दास साहेब, घुरहानपुर नागसरी स्थानघाले 
ने अपने तौचण बुद्धि द्वारा ब्रिज्या की है ) 
२ करभीर ग्यावली 
संपूुदुक-- श्यामसुंदर दास घी० ए० 


कथयोर का रहस्यचाद १६३७ 


२ कवीर साहव का पूरा बीजक 
पादरी अहमद शाद्र 
४» संतवानी ग्रंग्रह १--२ 
प्रकाशक- बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 
५, कबीर साहव की ग्यान गसुदड़ी रेख़ते ओर भूलने 
( प्रकाशक--चेज्नवेडियर प्रेस, इलाइबाद 
६. कवीर चरित्र-बोध 
युगलानंद द्वारा संशोधित 
७, योग-दपणु 
लेखक--कप्नोमजल एम० पु० 
८, कबीर वचनावली 
अयोध्यसिद्द उपाध्याय 


फ़रारसी 


१, मसनवी 
जलालुद्दीन रूमी 
२ दीवान-ए. शमसी तबरीज़ 


३, तज़किरातुल्त ओलिया 
 मुहस्मद अब्दुज्त अहदद ( संपादक ) 
४. दीवान जामी 
संस्कृत 

१, योग-द्शन--परतंजलि 
२, शिवसंधिता 

अनुवादक-- भरी शर्चेद्र 
३, पेरंडसंदिता 

अनुवाक--क्षीशघंद्र बसु 


न्‍स्मपतनररिीया-ए+# ३० एूटनी का.“ मननन्‍रपर 


१६५ 


फीर का रहस्यवार 


बहुत व्रिनन थे में प्रीवम्त पाये 
बहुरि एम काऐ फू आयधिंग 
बाढद्दा भ्राव हसारे गेंद रे 
योली भा! रास की हुहाई 


| 
भरते नोंदौं, भें नौंदो छोग 
भंवर वये घग चेठे आई 

भा 


सन्‌ सतत हुआ तब क्यों बोले 

मेरे रास ऐसा खीर बिलोइये 

में ढोरे डोरे जाऊंगा, से ता बहुरि ल भौजलि झाऊँगा 
में सबति में ओरति में हूँ सय 

में सामने पीच गंहिनि'भाई 

मोको कहां हू ढे बंद में तो तेरे पास में 

मोरी छुनरी में परि गयो दाग पिया 


| 


ये भ्रखियों अलतानी हा पिया सेज्न चलने 


र्‌ 


राम बान श्रन्ययात्ते दौर 
राम बिन तन की ताप ने ज्ञाईं 
रे मन बेठि किसे जिनि जाम्ी 


लं 


लाथो बाबा आरि जक्षावों घर रे 
कोका जाति न भुल्नो साठ 
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